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1. ॥ धारः ॥ 
| महाकवि-ज्तेमेन्द-विराचेता 


-ॐ>चा स्चया 


॥ सदाचारशेक्षा ` 
॥ ` मूल अर्‌ भाषा दीका सहित 


जकन 





 श्रीलामपुमगः सत्यासक्तः स्वगौपवगेद्‌ः । 
जयतात्‌ बिजगप्पूञ्यः सदाचार इवाच्युतः। ३) 

ल्मी का लाभ होनेसे भाग्यशाली, स्वर्ग श्रौर मक्त देनेवाले 
| तीनां जगत्‌के पूज्य, निजपत्नी सत्यभामा मे वा अपने सत्यखरूपमें 


। आसक्त सदाचारकी समान सदा शुद्धस्वरूप श्री ृष्णकी जय हो ॥ 
 ॥ ब्रह्य मुहूतं पुरुषस्स्यजेननिः।मतन्द्रितः। 
प्रातः प्रबुद्ध कप्रलमाश्रयेच्छोगु णश्रया॥ २॥ 
` जव दो घडी रात रहे उस बाह्मथुहत्े मे निद्रा को स्यागकर 
| पुरुष सावधान दोजाय, वयोकि-गणवान का आश्रय लेनेवाली 
| ल्मी (शोभा वा धन ) पातःकालके समय विले हुए 
का आश्रयलेती हे॥ % ॥ मनुष्य भोर ही उठकर नित्यकं 
| से निव कर श्रपने धैथे मं लगजाय तो धन का लाभ होता 
हे, शीर मे निरोगता ओर फुरती रहती हे तथा अधि समय 
मिलने से सायंकाल तक वहुत्व काम होजातां है, जिससे धन 
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(२) ई चारूचय्या & 


+एयप्रृत < रर: स्वन्स्तत ज ननन्मलः | 


| त्याज दब्रहास्नानात्पापं उत्वघ्ाजतम्‌ ३ ( 

मन्रुय सदा जलसे स्नान करके मलरहित पवित्र शरीरवाला ( 
होय, वेकि -घवासुर को वारनेवाला इन्द्र जलमें स्नान करक द। || 
्रवरा्ुर को मारनेसे लगे हुए पाप से बूटगया था ॥ # ॥ स्नान | ` 
करने से शरीर ॐ वहुतसे रोगों का नाश होता है एुरती  , 
ती रै, सस्ती जाती है, स्नान से पिले शरीर मं भारसा 1 


प्रालप दाता ह॥३॥ 


| न कुरत कियां काशिदनम्यच्य महेश्वरम्‌ । | 
4 ईशा्चनरत खेत नामन्यत यमः क्षमः ॥ % ॥ | 
| मलुष्य अपने इष्ट देव की पूजा करिये विना कोई काम न करे | 
॥ क्येकि-शिवपूना के प्रेमी श्वेत यनि को यमराज अपने यपरलोक | . ` 
| को नहीं लेजां सक्ते थे ॥ # ॥ शेत निकी क्था लिङ्गपुराण ( ` 
| प्रवोधे ३० वें ध्याय मेँ हे॥४॥ 
। श्रां श्रद्‌न्वित कथोच्छास्तोक्तेनेव बत्मना । ( ` 
| मृवि पिण्डद विदान्‌ मीपःपाणष न रान्तनोः | 

 मतरुष्य शाच्च में कही हई रीति के अनुतर दी रदा के साथ | 
| श्राद्ध करे, देखो विद्रान भीष्म ने भूमि मं पिड दिया, परन्तु | 





शन्तन के हाथ में नहीं दिया ॥ # ॥ भीष्णनी श्राद्ध कर रहं थे 
उस समय उनके पिता शन्तन ने वहा प्रत्यत्त आ लंवा हाथ / 


करके पिंड मांगा, परन्त॒ भीष्मजी ने अपने पिता के हाथ वें पिंड | 
न देकर भूमि पर दी दिया, क्योकि शास, हाथमे पिडिदेनेका | 


निषेध करता रै॥ ५॥ 


नोत्तरस्यां प्रतीच्या-वां कूर्वीत शपते शिरः। | ` 


शय्थाविपययाद्रमां दितेः शुक्रेण पातितः £ 
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 { साति समय पलंगकण शिरहाना पश्चिम या उक्ती ओर न 
-॥ कर, क्याकि-शय्याका उलटफेर होनेसे इन्द्रे दिरिके गर्भको भिरा 
| दिया था॥ ‰ ॥ पुरानी कथा है, करि-कश्यप ऋषिषधी द्धी तपो 
व्रत धारण करके पवित्रता साथ तपने पातके आश्रमम रहती थी | 
वतक नियम वताते समयः उसके पतिने कह दिया था कि- ॥ 
सोते समय उत्तर या पथिमको शिर न करना तो भी एक दिन सायं । 
कालके समय दिति निषेध करीहुईं दिशाकी ओ्रोरको शिर करके 
सोरदी, उस समय उसी वहिन अदितिका उच इन्द्र कि -नो | 
, € रै्याका बेरी था (ओर अरदितिके जो पुत्र होनेवाला था बह दैत्य | 

| दोनेसे श्रपना वैरी होगा यह जानकर ) उसने मोसीके गभेके, पेदमें | 
(| ही कड २ करडाले इसलिये हमको अपने वदाके बताये हुए नि- । 
| यर्मोको नहीं लांघना चाहिये ॥ ६ ॥ | 
` ॥ ्रधमक्तावाशष्ट यचद्रनायान्पहाश्चयः । । 
इवताजयराहत भरक्लानजन्ालाश्चन्पञज्मवत्‌ 1! 
| उदारचित्त पुरुष याघकको भोजन कराकर जो वचरहै उसको | 
4 खाय, श्वेत राजाने याचकको अन्न दिये विना भोजन करलिया धा | 
| ॥ इसकारण उसको अपना मांस खाना पदा ॥ # ॥ शवेतकी कथा | 
। ॥ वाल्मीकि यामायणके उत्तरकाएटमें इसभकार क्िखी हे, कि-एदिले ॥ 
 ॥ सजी श्वेतते अपनी जवानीमें राज्यपाटका खख, नई २ युवेतियों । 
| के हाव भाव रौर परिढितोकी मधुर कविताका स्वाद लेनेमे इलं | . 
॥ कमी नहीं रक्ी थी । वह जैसा व्यवहारे प्रवीण था तैखादही | 
॥ ज्ञानी भी था परन्तु उसने किसी दिन भी आदरके साथ अतिथि । 
फो नष्टं जिप्राया था, जघ षह बढा दोनेलगा तो उसने यपना शेष | 
समय एकान्त ओर पक्ति स्थाने रहकर इश्वरफे ध्यानम विता | 
4 का निश्चय किय। यर अपने पुत्रको राजक्राज सौँपकर टिमाज्ल- 
| य ऊ (तुग्र. तिवधानम्‌ ०, पङ" जिय 
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(ठ)  % चारुचय्या क्षै 


शरीर का स्यागकर बरह्मानी के साथ ब्रह्मलोक मेगय।, ती 
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बताये गये हे इसकारण ही उसकानाम पुरुषां रै, यह राजा उन 
मसे तीनको ८ धर्म, अथे, कामको ) भोगकर चौथे मोक्ञका साधन 
कृरनेके लिये वनम गयाथा,तदा सदा रातदिन ध्यान धारणां आदि 
से इश्वरकी आराधना करनेलगा, केवल फल मूलको ही खाकर 
रहता था, नवं उसका तप ब्रह्माएढमें अत्यन्त दमकनेलगा अर 
देवता तथा दैत्य कँौपञठे, तव इन्द्रने सोचा क्षि-क्या कोह मेरा 
इ्द्रासन लेनेका उच्ोग कररहा है ? एेसे सन्देहसे ब्रह्माजी सहित 
इन्द्रादि देवता उसके तप करनेके स्थान पर आये ओर देखा 
उसके वायं कन्थे पर खेतवणेके यज्ञोपवीतकी तीन लडं तपस्या 
देवीसे पिलनेको आई हुईं गंगाकी तीन धारोकी समान दीख 
रही है ओर यनि एकान्त ध्यानम परमास्ाकफे परम खरूपका 
ध्यान कररहे है । थोदी दरम भरुनि ने अपने नेत 
खोलकर देखातो ब्रह्माजी ओर इन्द्रादि देवता खड़े रै, उनके 
चरणो मे साष्टाङ्ग प्रणाम करके राजाने कदा, कि-महाराज ! 
मेरा जन्म धन्य है । उसपे ब्रह्माजी ने कहा, कषि--ग वर माग, 
इस तेरे चिरकाल के तपका कोई साधारण फल नदीं हे ॥ यह 
सून कर राजाने कहा, कि ब्रह्माजी ! युम तो सदेह रुक्तिकी 
इच्छा है, मँ अर इद नदीं चाहता यह सुनकर इन्द्रादि देवत। बोले 
किर जो कवं भी चाहं वह हम तुभ दने को तयार हे, परन्तु 
सदेह य॒क्ति पलना कणिन है, फिर ब्रह्माजी ने शेत की अति 
कठोर तपस्यो की श्रोर दृष्टि देकर कदा, कि-वग ¦ तू. घवडा 
नही, इस शरीर का इस श्राश्रभ मे ही बोडकर तू खगे मे चल । 
शेतयुनि ब्रह्मा की शान्तिदायक बातका मानकर तुरन्त ही श्रपने 


नित्य नए भोम भोगने लगा, परन्तु अपने प्ले जन्मे किसी 
न भी ग्रतिथिकोा भोजननहीं कराया या, इख कारण जव 


माजन काऽद्व कदिक्रगृष्.व्रत्र्ऋक्े लिये (` 
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| ₹ 2 र २2 २2 र २2 ९ र< र2 2 र 52 2 2 < “9, || । 
| सुंदर २ भोजन आए. परन्ु शेत फे किपरे भोजन नहीं आया, 
| यह देखकर उसने पने मनम कहा, कफि-यह क्या बात है १ येने 
। इतनी तपस्या करी तो क्य। मुभे अन्न तक भी नहीं मिलसफता १ 
॥ ञं देर एसी चिन्ता करके ब्रह्माजी के पास नाकर कहने लगा, 
 क्रि-मह्‌(राज { इन देवतानां का तो सों के भोजन मिलगया, यभ 
| वरय नहीं मिला ?। बह्माने कहा, कित्‌ परमह्ानी, योगी शौर 
॥ तपखी था, परन्तु तूने एक दिनि भी किसी अतिथि को 
५ भोजन नदीं कराया, अतः तुभे भोजन नहीं मिलेगा, जव पू 
अगस्त्य का दान देकर उनका सत्कार करेगा तो तभ 
॥ यहा भाजन भिलेगा, यह सुनकर शेतने कहा फि-पहारान ! 
तोये यदी क्य( खार र्गा ? इसपर देवता््रोने कहा कि 
| तेरा शरौर हिमालये पास घनमें पडा है. उस्ते तू रोज पेटथर 
| कर मांस खा श्राया ऊर तेरे खानक पीडे वह मुतशगीर किर जैसा 
का तैसा दोजाया करेगादेवता््रोरी बात चनक्र राजा प्रतिदिन 
| मध्यान्हफे समय विपानमें वेऽकर अपने शवके पास जाता ओर उस 
| मेसे मांस खा आता था, एसे बहुत वपं बीतजाने पर ब्रह्माजीसे 
| बुभ, क्रि-इसपरफार च्रपना मांस युम कयतक खानां पेगा ! 
 ब्र्माजीने कदा, शि-अगस्त्यको दान देने बाद तुभ यह भोजन 
भिलेगा तदनन्तर एक समय अगस्त्य जनि पीर्थयाजा कस्ते जह ! 
श्वेतका शर पदाथा उस वनम जा निकले तह हत्त फलके बोभसे 
लच रदे थ, लतार्रौके नीचे सुगंधित फूल षिखरेहुए थे चास ओर 
से मन्द्‌ २ सुगन्धित पवन आरहा था,परन्तु तह प्राणी नामा को$ 
नीं दीखता था, इप्तारण वहं वन भयानकसा प्रतीत होता था, 
। ्रगस्त्य युनिने मनम सोचा शि-यह बन देवताश्रोके रमणीय मन्दिरे 
की समाने तोभी यौन जाने पशु परती जादि कोई भी क्यों 
1 नीह, तवतो यद अव्रश्यही कोई भूत भरेत रहता हेगा. रेखा | 
(‡ विचार क्ते अपरि क बरतो, सलमेःअबेतक्ा-अह, शीड्दीवा, 
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| यनि अप्सराग्रोके साथ बिमानमें बेठकर तहा आया, उसके वि 


| करता है १ उसने कहा, तुम कौन हो ! युनिने कटा, कि ये अगरः 


¢ हं तव तो सषेतने दुरन्त शी प्रणाम करके कदा, कि-महाराज ! || 
प्रान मेरे शापका अन्त आगया, मेने आजतक जो तप तथा अन्य || 


कमे किया थां उसका एल मुभे जज ही भिला है, इसके अन 


॥ न्तर नालपणिकी माला कण्ठे से उतार कर देने लगा तव अगस्य | 
| ने कहा, भि-नही, में क्षसा का दान नदीं लेता षटं । वेतने कहा, | 
। कि महाराज ! इस बालको लिये विना तो सरेगा नीं, जवतक || 
राप इस माला को नदीं लगे तव वक युमः सवगम भोजन नदी ( 
मिलेगा, व्रह्मादिकंनि भी कषा है,कि-बह तेरा दान लगे, तव ठभ ( 


स्वगे मँ भोजन पिल्ेणा, यष सुनकर अगस्त्य ने माला लेली 


 जपष्िमाचैनं कुर्यास्पुधोतचरणः शचः । 
 पादुश्चौचविदहीनं हि प्रविवेश नल्ञ कलिः ।८। 
पुष्य हाथ पैर धो भले प्रकार पित्र होकर जप, होम, पूनन 


धुसगया था ॥ # ॥ फलति ( क्र शुद्धि ) १२ वषं तक नल के 


| राज्य-धत्ा पलत तपनलकवरुक्षवतेन् वध्वा अव- 











उसके पास जाकर देखा तो वेह शब ताजी मालुम हु्रा, अगस्त्यने | 
| विचार किया कि-इस शवके सिये यहा कोई आता न ह, इसलिये | 
| यही दहर कर पता लगा, ठेसा विचार कर पास दी एक शिवजी | 
क मंदिर मे जोकरर बैटगए। जव मध्यान्ह का समय हु्रा तव श्वेत | 


 मानकी भृल्कारको सुनकर यनि उसे पास गए तो श्वेतफो अपना | 
| मांसं खाते हुए देखा तव उससे बभा, गिरे एेसा काप व्यो | 


| तव तो उसी सपय शेत का शव जलकर मस्म होगया शरीर श्वेत | 
| को खगं भोजन भिलने लगा । इससे यह शिक्ञा मिलती दै, कि | 
| कोई भी अतिथि रावे तो उसको यथा शक्ति अनन देना चाधि, | 
 प्योकिआर्णोका आधार होने के कारण अन्नदान सवसे श्रेष्ठै ७ | 


फुर कथो कि-हाथ पैरन पोनेवाते राजा नले शरीरम कलियुग | 
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| सर नदीं पिल्ल, एकदिन नल लघुशंका करके दाथ पैर 

धोए बिना दी संध्या करनको वेगया, यह अवसर | 
पाते ही कलि उसके शरीरम धुख बेडा, निस के कारणसे राजपाश 

सब खोकर नलको वन २ में मटक्ना पडा ॥ ८ ॥ 4 
न सर्चवरणएसालः स्यान्नद्च नःशङ् तानसः । 
५ नण्डञ्य शल नाऽ भद्‌ चरश्वार शङ्‌ ५।॥९॥ । 
४ रातं निःशाङ्क मनसे घूयनेका खमाव न रक्खो, देखो, पांड- | 
{ व्य छषि चोर नदींयथेतो भी चोरके सन्देहसे शृली पर बदाये | 
| गए ॥#।॥ माण्डव्य ऋषि अपने आध्रपस्ते बाहर पदान मे ॥ 
॥ सदा ऊंची बाह भिये हुए तप किया करते थे, एक दिन चोर | 
॥ राजमहल मेँ कमल दे धन लिपे हुए इनके आश्रमम भाये धौर ¢ 
चोरी का माल रखकर आराम करनेलगे, इतनेपें दी राजाफे ॥ 
सिपादी आगए उनको देख कर चोर तो भगगएपरन्तु चोरीका ॥ . ` 
। साल श्राश्रपमें पिज्ला तव तो सिपादी युनिको दयी चोर समभः षन ५ 
| मेते पकड करते गए ओर उनो चली दीगर, यदि रातमें बाहर 
॥ नगण होते तो चोर शाश्रप्में चोरीका पाल कारको गलजाते १ | 


। न कृयस्पिरदार्च्खां विद्वासं स्त्रीष्‌ वजयत्‌। । 


| हता दशास्यः सातां हतः पर्या तदुरः ॥ ॥ 
| पनुष्यको परली कीङ्च्छ कमी नहीं करनी चाहिये ओर सियो | 
के उपर सर्वथा विश्वास भी न करे, देखे परस्ी सीत।(के ऊपर | 
आसक्त दोनेसे रावण मारागया र खरीक ऊपर भरोसा रखने 
वाते विद्रथको स्रीने ही मार डाला ॥ # ॥ रावणी कथा को | 
सव ही जानते हें । राजा बिद्रथ षदा सीलम्पट था, पनी ल्ली 
वड़ा ही मग्न रहता था, उसकी लस्पर रानीने शपते शिरके 
 वार्लमं छुरी चिषाकर काप विलास करते २ जब राजा ककर 
` सोगया तो. उसको छरीमे,ारडाला || तो उसको छरीसे मारडाला ॥ १ ,१५.॥ 
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॥ न सयन्यसनीं क्षवः कृस्याह्तार्लचाटतम्‌ । | 

| ठ॒ष्णया हि ययुः क्षावस्दसन्रहुरण्णः लर्‌ 

॥ मदिरा पीनेका व्यसनी नीच पुरु पेतवाधावाले कौ समान | 

॥ आचरण (अति घोर काम) करता हे, अतः मदुष्यको मदिरा नहीं 

| पीनी चा्टिये, देखो पद्य पीकर उन्मत्त हुए यादव परस्पर पतेन | ` 

| | का प्रहार करके ही कटपरे ॥ # ॥ दवारकाम रहनेवाले यादव | | 

प्रभास तीथं पर जा मदिरा पीकर एसे उन्मत्त हुए कफि-परस्पर | 

| पतेलका प्रहार करके नाशको पराप्त होगए यह कथा महाभारत 

| भ्रसलयवमे विस्तारके साथ लिखी हे ॥ \ १॥ 
दव्य! कलहमलं स्यास्म्रमा मलं हि सम्पदाम्‌। | 


५ 


 ॥ ईष्यादाषाहप्रश्चपवाप जनमजयः ॥ १२॥ 
4 प्या (डाह) कलह का मूल रै रर क्ञमा सम्पत्तिका मूल दै 
 ॥ देखो शर्प्यौके कारणसे दी जनमेजयने ब्रहदणक। शाष पाया || 
था ॥ #% ॥ गगे सुनि का पुत्र हरएकसे कगोर बचन कहा करता 
1 था, एक दिन उसने जनमेजय का बहुत कट्‌ बचन कटे, इससे 
| जनमेजय ने गगेे पुत्रको शर्ष्याभाव से मारटाला, अतः उसको 
| ब्रह्महत्या लगी, परजाने उसका तिरस्कार किया ओर बान्मणो | 
ने उसका शाप दिया, फि-तू सो वषं तक नरके कष्ट भोग १२ 
त्यजदडमपयादाषषव कषद शा न्तः । 
। हरिश्चन्द्रे हि धमार्थ। सेहे चाण्डलदासताम्‌ | 
| श्रति दुःख की दशमे पडुकर भी धथकी मयादाको न दोडं | 
| देखो धम रखनेकी इच्छसे राजा हरिथन्द्रने चाण्डाली दास- । 
4 पनेकः( नौकरी तक क ॥ १३॥ 
सुत्य॒त्रत्‌भङ्गन कय लनम्‌ बरसावयत । 
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यु द्धमान्‌ पुरुष पिथ्याभाषरण करके अपना काप न सप, देखो 
सत्यका नाश करनेसे राजा युधिष्टिर को नरकका दुःखं सागना 
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गया, अव क्या लद्रहे हो, यहं सुन करं द्रोणाचायं सोचने लगे 
कि मेरा पुत्र तो चिरंजीव है, वहं कंसे मरगया, इस सन्देह को 
दूर करने के लिये उन्होने युधिष्ठिरसे बभा, क्योकि वह॒ सम- 
भृतथं भि युधिष्ठिर सत्यवादी हे, वह भठ नहीं वालंगे, परन्तु 
युधिष्टिर ने उत्तर दिया, कि-अभ्वत्थाना खतानरा चा 
ङ्जरो वा" अर्थात्‌ अश्वत्थामा तो मरा हे, परन्तु यह नदीं क 


चित था, इस कारण मिथ्या बोलने से उनको नरक का क्ण 


भोगना पडा था, इस लिये भाण तकजातेरदहं तो भी भ\ठ न बोले 


तुच [त्‌ सज्ञात सद्धनासादइ्ग एवा जत्‌ 
प्रापराघवस्तङ्कव्या प्राज्यंराञ्य विभीषणः१५ 


सस्पुरुषांकी सङ्गति करनी चाहिये, गुणदीन असनज्जनौँका | 


सङ्ग कभी न करे देखो भ्रीरामधन्द्रजीके सङ्गसे विभीषणने बडा 
भारी राज्य पायाथा।॥१५॥ 


मातरं पितर्‌ भक्तया तोषयेनन परकोपयत्‌ । 
माकशपेन नागानां सपसत्रेऽभवर्नयः॥१६॥ 
जराय्रहणतष्टेन निंजयोवनदः सत 


रतः कनान्‌ ब्रणतश्चक्रवत्तां ययातेना ३५७ 





माता पिता ताक ल त्रो शाप ६ 





पडा था ॥ #॥ महाभारत के युद्ध मं मीपसेन ने सश्वत्यापा ` 
नाप हाथी को मार कर द्रोणाचाय से कहा, क्षि अश्वत्थामा मर ९ ` 


सकता किि-हाथी मरा है या मनुष्य, उनका एेसा कहना अनि- 
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के कारणते स्भयज्गपे सर्योक्रा नाश होगया आर श्रपने बुरापेको 
लेलेनेके कारणपे पभ्रसन्नहुए राजा ययातिने अपनी युवावस्था देकर 
॥ प्रणाम करनेवा ते-अपने छोटे पुत्रको चक्रवत्तीं बनादिया ॥ # ॥ 
कद्रू ओर विनता दो पदिन थीं, एक समय उनमें परस्पर विवाद 
4 होगया । कद्र ने कहां इन्द्रका घोडा सफेद है उसकी प॑ काली है 
ञ्रौर बरिनताने कहा उसकी पड भी सफेद है, फिर दोनों जनी 
1 इसका निश्चय करनेको घोटके पासको चलदीं कदरूने मागम अपने 
| पुत्र सीसे कहा कि तुम पतले होकर घोडकी पदमे चिपरजायमो 
| निससे काली दीखनेलगे परन्तु सर्पानि अपनी माकी यह बात नदीं 
॥ मानी, इसकारण कद्रूने शाप दिया कि-तुम जनमेनयके यज्ञम | 
॥ भस्य होजाश्रोगे, यह कथा महाभारत आदिपवेके २० वें अध्याय | 
मे हे । ययातिकी कथा महामारत ्रदिपधेमे इसप्रकार लिखी 
| किं-ययातिने अपने पुत्रांसे जवानी मांगी परन्त॒ किसीने नदीं दी | 
। अन्तमं छोटे पुत्रने देना स्वीकार किया, इस पर प्रसन्न हए यया- | 
तिने अपने बडे पुत्रको राज्य न देकर दोटेको ही सवस्वका खामी | 
वनादिया ॥ १६ ॥ १७॥ 


। दान समित दयान्न पश्चात्तापदूषितम्‌ । | 
बलिनारमापितो बन्धे दानशेषस्य श्य १८ । 

` मनुष्य अपनी शक्तिके अलरुसार दान देय, जो दान पदताये 

॥ के कारणसे दूषित कहलापर देसा हान न देय, देखो -राजा बलि 
॥ को श्रपने किये हए दानको प्रा पादनेके लिये अपना शरीर 
बन्थनमें लना पदा था ॥ # ॥ बलिने यज्ञ करते समय नियम 

| क्षिया था, कि -त्राह्मण अओआआकरजो इद मागेगा वदी दगा, | 
उस समय इन्द्रकी पररणीसे भगवान वामनरूप धरकर गए श्र | 
उससे तीन ए भूमि परीगी शक्राचाये योगबलते इस भेदका | 
नून दानदेनसे रोका पदन बलिन युर वात, 
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न मानकर वामनजीको तीन पग भूमिका सङ्कल्प करा तत्काल 
बामनजी निलोकीमें व्यापगए उन्होने दो ही पगसे सात पाताल 
ओर सात स्वगे नाप डाले यर तीसरा पग राजासे मगा तव 
राजानं अपना मस्तक दिया भगवान्‌ने मस्तक पर पैर रखकर उस 
को पातालमें को दवादिया, इसप्रकार शक्तिसे बाहर दान करने 
के कारण वलिको पातालम जानापडा ॥ १८॥ ९: | 
त्यागे सत्वनिधिः कुयोनन प्रव्युपकृतिस्णहाम्‌ 
कणः कुण्डलदनेऽमूत्कद्ुषः शक्तेयाञ्चया१€ 
दान करते समय सत्वगुणका भण्डार वन कर दान देय ओर 
उससे किसी प्रकारके उपकारकी आशा न करे, देखोःइ्र कणेके 
पास ङ उल मागनेको गया था, तव कणंने बदलेमें उससे शक्ति 
मीगकर अपना हलकापन दिखाया ॥ # ॥ इन्द्रने ब्राह्मण के 
रूपमे कणके पास अकर कहा, कि-हे कणे { तू अपनेको बडा 
दाता मानता हे तो तू अपने दोनों ङण्डल ओर शरीर परका 
कवच शुभ दे, कणेने कहा, कि-चाहे तू मेरा राज्यतक लेले परन्तु 
ङु डल कवच मत माग, परन्तु ब्राह्मणएने हठ नहीं चोद तव कणंने 
| कोह देवता है' देसी शंका करफे कहा, क्ि-मेरी समभ मे म 
कोई देवता हो इसलिये मुभ अपनी शक्तिद तो वैँ ठम उल 
ओर कवच दृ, इस पर इनद्रने परिल तो निषेध किया, परन्तु 
अन्तम जहा एके योधाके मारने योग्य शक्तिदेता हं ।॥ १8 ॥ 

[ बाह्मणन्नावमन्येत ब्रह्मशापो हि दुःसहः । 
{ तेक्तकाग्नो ब्रह्यश॒ापात्परीक्षिदगमरक्षयम्‌ः २५ 
"| दिद्रान्‌ निजक्परायण ब्राह्मणों का अपम्‌(न न करे क्योक्षि- 
ब्राह्म्णोक। शाप वडा अरस्य होता हे, देखो बाह्यणके शापक का- 
 { स्मे ही राजा परीक्षित, तत्तक सर्पे विषरूप अग्निम भस्म हो 
। # गया ॥ +॥ पातकम)" कन्धरे कनै सी 


।  & र" चः 
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4 खेलता २ शमीक ऋषिके आश्रम मे गया ओर उनसे पीनेको जलं 

ांगा, खनि ध्यानमें बेटे थे, उन्दने कं उत्तर नदीं दिया, इख पर | 
| राजाको बुरा मालम हआ ओर उनके गलेमं एक मरा हु सपं | 
॥ डालकर अपने घर चला आया, युनिके पुजने यह समाचार पाकर | 
` ॥ राजाको शाप दिया कि-श्राजसे सातवं दिन तुभ तत्तकं साप | 
कारेगा, इसकारण राजा सातवें दिन सीपके उसने से पमरगया ॥ $ ` 


द्स्भारस्म[डतं धवन नाचरद्‌-तार्न९छलम्य्‌ । 


ब्राह्मण्यदम्भलब्धास्त्रविय। कणस्य निष्फला | 
जिस धके आरम्भे दंभ हो एेसे दोँगी धमकर न कर, क्योकि || 
अन्तम. बह निष्फल होता है, देखो कणेने ब्राह्मणक वेष धर कर | 
बिद्या पटरी थी, इस कारण उसकी विचा निष्फल हुई ॥*॥ कणे | 
ग्रस्लविद्या सीखना चाहता था, परन्तु परशुरामजी केवल बाह्मण 
को ही सिखाते थे, इसकारण वह ब्राह्मण बनकर उनकं यहा पटने | 
लगा । एकदिन परशुराम कण की गोदे शिर धरं, सोर 
थे, इतने में ही इन्द्रने भोँंरा बनकर कणकी जपं काट 
खाया, परन्त॒ शरूके जामनेके रसे क्ण हिला तक नहीं 
तदनन्तर उस घावमेका गरम रधिर लगने से परशराम की || ` 
निद्रा उचछ गई ओर तुरन्त कणेसे ब्ूभा कषि-यद रषिर || 
करी से राया १ कने भौंरा डंक दिखाया, इस पर उन्दने | ` 
| कहा, कि-रेसा कठोर डंक लगने पर भी तूने यमः नह्य जगाया | | 
इससे भतीत होता है तू बराह्मण नहीं दै, ब्राह्मण एला दःसः || 
दुख नहीं सह सकता, कणे कहा कि-महाराज १. न व्राह्मण || 
ह नक्तत्रिय ह किन्तु सतपुतर दर, इस पैर परथुरामने कहा, $` || 
तूने कपट करके धुकसे विचा सीखी हे, ना तेरा ब्रह्माश्च निष्फल | 
| हागा ॥ १२॥ 


॥ नघि्मतेत्रथ्ा, दध्याहव्ाधीति धन = । 
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मष्पद्रएा रयो याताः क्षयं दुःघनाश्रयातत्‌प | 
| धन भारन्ध के अनुसार भिला करता है, इसकारण सेवा | 
॥ योग्य नीच की सेवा करके धन पाने की इच्छान करे, देखो 
| धनके लिये नीच दुयोधन का आश्रय सेने से भीष देख आदि | 
,॥ का नाश होगया ॥ # ॥ दुर्योधन भारतवष का चक्रवतीं राजा 
| होने पर भी वड़े पापी खभाव का था, इस बात के सव जानते | 
॥ थेतो मी भीष, द्रण आदि धन के लोभ से उसके आश्रय मे रहे । 
| उसका कल यह निकला, क्रि-जव दुर्योधन के पापका घडा भर ॥ ` 
 § कर अन्त्रं फटा तो महाभारत के युद्ध भे स्वयं नष्ट॒हया रौर | 
| साय पं उसके साथी भी मारेगए ॥ २२॥ 40. 
> (न भ = 
परप्राखपरित्राणपरः कार्ण्डवान्‌ मर्वत्‌ । 
मास्‌ कपोतस््ापे स्वं रेयनत्य दनो शितिः ॥ । 
दूसरे के भाणो रक्ञा करनेके लिपे मनुव्यशञो दयालु होना | 
चाहिये, देखो-राजा शिचिने क्बृतर की रन्लारे लिये चरपने पाण | 
तक देदिये थे ॥ # ॥ महाभारतके वनप्वमे कथा है, कि-राना ॥ ` 
शिति बदा दयालु था, एकदिन उसक( दयाजुताकी परीन्ना करने ! ` 
॥ के लिये इनदरने शिकरेका ओर अग्निने कवुतर का सूप धारण ! ` 
॥ करिया । राजा शिवी यज्घभूमिमे बे दोनों लइते २ ये, कबुतर ® 
| शिकरेके भयसे राजाकी गोदे जाकर बेग्गया, शिकरेने उसके | 
ऊपर जाकर पंजा जाया, राजाने उसको हटाकर कवुतरको अपने ॥ 
हाथसे ढकलिया, इस पर्‌ शिकरेने कश रि -दे धन्न राजन्‌ ! | 
यह मेरा भोजन ह चौर में अन लयन से ह, इस शरण इसङे न । 
) ¶ मिलने सेषं मर जाऊंगा श्मौर मेरे मनसे मेश परिवार भी 
भूखा मरजायगा, सो एक जीवके लिये बहुतसे जीवो 3१ हत्यान 
कर्‌ । राजान कहा, कित्‌ ओर जो इब गेना सो दद्‌ गा, परन्त॒ 
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| शरीरका मांस दो, जिससे मेरी भूख मिटे,राजाने तुरत तरान मंगाई 
| ओर उस कवृतरफी बराधर अपना मांस तोलनेलगा,राजा बरावर 
| अपना मांस काट २ कर चटात(रहा, बहुतसा मांस काटनेपर भी 
(| कवूतरकी बराबर न हो पाया, तब तो राजा अपने आप तराजू 

| मं चद्व । राजाकी एेसी दयालुता देखकर इन्द्र ओर अग्नि 
|| अपने स्वरूपसे प्रकर होगए रीर बोले फि-दे राजन्‌ ! हम षरी्ता 
करने आये ये वास्तव मेँ तू सश्चा दानी ओर दयाल दै,संसार पे 


तेरा वडा यश होगा ॥ # ॥ एसा श्राशीर्वाद देक र चलेगए २३ 
अदेषपेशल कर्यान्मनः कुसुमकोमलम्‌ । 
बभृव हेषदोषेण देवदानवसंक्षयः ॥ २५ ॥ 

पनको द्रषरहित, स्वच्छ यर फलकी समान कोमल ससे, देखो 
 द्रेषरूप दोषे कारणे युद्ध हो होकर देवता ओर दान्वोका नाश 
हुमा ॥ # ॥ नहातक होसे कटं बिरयोसे जातिवालोंसे ओर देश 
| वासिर्यो से द्रेषभाव न रखकर परस्पर मेल रक्खे, देखो भारतवप 
| का अ्रापसमें द्र॑ष था इसकारण दी मेल नदीं रहा था.राज्य यषनों 
| ने माकर द्ीनलिया रौर परस्पर एकमति होनेके कारण अंगरनो 
 ॥ ने उसको पालिया ॥ २४॥ 


 . १ अविस्छतापकारः स्यान्न कृवे।त कृतघ्नताम्‌ 
१ हत्वोपकारषं विघ्रो नाड जहृमधर्च्युतः २५ 
| दूसरेके किये हुए उपक्रारको भूलकर कृतघ्नता नदीं करनी 


। ॥ चाहिये, देखो-अपने ऊपर उपकार करनेवाले नाडीजङ्घ को मार 
| डालनेसे गौतम ब्राह्मण पुण्यलोकसे गिर कर नरकमें पडा ॥%॥ 
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| का ब्राह्मण वडा ददि था; वह धमता २ उत्तर फे म्लेच्छ देशे 
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घर ओर एक स्री दी, वह उस स्वीक साथ घर वनां कर रहनं 
लगा खानेके लिये रोज जाल लगाकर पकती पकड लाता था कुद 
| समयमे तहां गोतमक्रा भित्र ण्क चौर ब्राह्मण भी पहुंचा, वह | 
| ग्रामभरमं भिक्ञाको पुमा परन्तु सव म्लेच्छके ही घर पाये अन्तमे | 
एक गौतम बाह्यणएका घर मिला गौतम भी उस समय पक्षिर्योको | 
मारकर -रुधिरमें सनाहुया ररह था, यह देखकर ब्राह्मणे | 
कहा कि-अरे भाई ! तू यहां कहां १ ओर यह वांगलका काम | 
। करयो करता हे १ गौतमने नीचेको यख करके कहा, कि-ठहरो | 
| रसोई बनाओ । ब्राह्मणने गोतमके स्लेच्छाचारको देखकर कटा | 

कि-भूख नहीं हे केवल एक रात ठहरूगा तदनन्तर वह रातभर | 
॥ सोकर सवेरे ही चलागया इल दिनम गोतम इब साथि्योके | 
। | साथ नीका बैठकर परदेशको गया एक टाप्‌ आने पर सव | 
लोग नोकामेसे उतरकर एक वनर्पेफो चलदिये इतने दी में एक | 


# 










य 
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| एक नाडीजंघ वकके आश्रमम पहुंचकर एकान्तम सोरहा । | 
साभ होनेपर नादीनंघने स्वगसे आकर इसे गाया ओर कहा | 

। क्रि-मभाई ! तू कहां रहता हे, कौन हे ओर तेरा नाम क्या ह १ | 
गौतमने कहा-पहिले मध्यदेशमें रता था अरव म्लेच्छ देशे रहता 

हुं दरिद्रताके कारण इद लोगोके साथ धन कमानेको निकला था 

` मागम एक दाथीके आआजानेसे सव विुडगणए मै भागता २ यहां । 
| आहंचा, मेरा नाम गौतम हे । इस पर नादीजंघने कषा, ~ | 
| इञ चिता नदीं है यह षर तुक्षारा ही है, फिर भोजन कराकर 
अपने प॑ंखो से उसकी हवा करने लगा यर कहा कि-पास ही | 
एक मरब्रन नगर ह, उतम मेरे मि निर्यात फ यहा मेर नाम से | 
। जाकर कहना, तो वह तुम्हे बहुतसा धन देगा । गौतम पातःकाल | 
| - होते ही मरु्रन नगर म गया श्र द्वारपाल से राना के पास | 
क हला भना जिर नादीजङ्रे कहने से तम्दारे पास दाया ह 
त नललतललनभललतकन्छलनतन 
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विरूपात्त यह सथां कार शकर प्रसन्न हु्{ आर तुरन्त अुलवा- € ` 
कर गतम का अपने पाप आसन पर धिठलाया ओर गोत्र नाप {। 
आटि बू । मौय ने अपना मोदी बताकर कदा, कि-अव | 
तो तै म्लेच्छ देश में रहता ह, मे बड़ा दरिद्री हं । राजाने सयम 
क्रि-यह सूखं दे जो शाखा प्रवर तङ नदीं जानता परन्तु धिन (। 
मेना था, इस लिये सन्पान करके "उस्तपे कशा, कषि-कलका (1 
कातिकी पूथिंमा के कारण येरे यहां एक हजार बाह्मण जिमावे |. 
जार्येगे, उत्त समय तुम भी आना, गौतम प्रसन्न होकर दृसरे दिन 
बराह्मणा के साथ जीमने गया, विख्पाक्त ने जिमाकर गौत का ( 
भी सवां के साथ दक्तिसवें एकभार सोना दिया । गोतम सुवणं | 
शिर पर धरे क्लिये जारहाथा, उसी समय मागमे नादीजङ्क वक 
प्रिला, उसने गौतप्र को भोजन कराकर प॑लोसे वाकी त्रौर कटा, 
कि-पित्रआज रात को यदीं रहनाय्यो, थकगरए हो, कल चल्तेजाना 
गातपठदहरगया, मित्रक ठंड न लगे, इसलिये द्रारपर आग जलादी 
र दोनों जने पासि रसोरहे । गौतम मनमें विचारनेलगा, कि-इतना । 
{ वोभा उठाना पडेगा यौर मेरे पास कब खाने का है नदींःविना खाये (| 
चला नदीं जायगा ओर इस सुवणं का दाड़ कर मी नदीं जासक | 
॥ ता, इसत्तिपे इस नाडीनंधके दी मारकर मांस लेवल एच खो 
| विचार करके निदयी गौतमने उपकार करनेवाले प्रम मित्रे ऊपर 
सोतेमे टी एक हुई जलती लकडी डालकर मारडाला रौर उसके 
¶ मासका पकाकर चलदिया । प्रतिदिन के नियपातुखार भित्र नाडी 
जव न आनेसे विरूपाच्तने सोचाकि-क्या बात है, कीं किसी ने 
मार ता नहो डाला मुभ उस म्लेच्छाचरण बाह्मणके उपर सन्देहे | || 
दता दै यद विचर्‌ कर अपने पुनो नादीनेष्े षर मेना, उसके | 
परम हड्वियं पदी हुई मिली, यह समाचार पाकर विषूपाक्त ओ / | 
उसके पजाने वडा शोक क्षिया तथा राजाने गौतमक पकम |(4 


५ लिये नइ ध | भजे प ८ ६ €॥ 11 गम्‌ के पुसन्न 
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ॐ भाषारीका-सरित श्च ( १७) ¦ 


७2 र 2 22 ^ 2 52 र 2 ९9 «2 स र र उ &-= ॥ 
4 जङ्कका मां निकला षो विरूपात्नने राक्तसोसे कदा, फि-जाञ्रो } 
| इसका मारकर खाजाञ्ो, परन्तु रात्तसनि उसफे पांसक खाना 
| खाकर नदीं जिया, वरयो दतध्नीका मांसखाने मे भी दोष ई, । 
| फिर राजान मित्रक हद्डियें रौर मांस इटा करके दाह कराया 
| उसङूौ चित्प आङाशमागे से नातीहूईं कापधेनुके स्तनमेसे द्ध । 
कौ एक वृद टपक्पदी,तवतो नाडजङ्‌ भ्रंगडाई लेताहुमा उठवेग ॥ 
र गौतम का न देखकर विरूपाक्से बभा ङि-गौतम कषां है| 
राजाने कहा फि-उसने तुभः मारडाला था, इसकारण हमने उस | 
६ को मारडाला, यह्‌ सुनकर वद बहुत ही व्याङ्कल हृञ्ा । इतने यें 
| ही इन्द्र आकाशसे उतर कर आया शर कहा, क्ष-नादीजह् सदा 
। स्वगमं जाता था, परन्तु ब्रह्माङी समामे नदीं ्राता था, इसलिये 
| | बर ह्माने शापदिया था, कि-गोतमके हाथसे तेरी मृत्यु होगी ओंर [ 

| फिर उसको वारण करनेको कहा था कि-कामषेनुके परतापसे जी [ 
नायगा, यह सुनकर नादीजह्गने इन्द्रसे कहाकि- तू मेरा मित्र है [ | 
| 

| 

| 

| 

| 


# । 1 
# ४ . 
4 


क 


इस गोतम ब्राह्मण को जीवित कर, जवतक यह नहीं जियेगा, 
तवतकर में कुचं काम नहीं करूंगा, इस पर इन्द्रने उसको निला- ( 
दिया तव दोनो गलबेवां ठ(लकर मिसे ओर फिर सव अपने २ [ 

॥ स्थानको च्तेगए ॥ २५॥ | : 


न स्जाजतां भवेदोमान्‌ गादरागवशाकतः । | 


| चून्र्यक्छहशरथा जव जायाजताञ्त्पजत ॥ | 
युद्धिमान्‌ पुरुषो गाढ परमके वशम होकर स्ीके हाथ विक नहीं ॥ 

॥ जाना चाये, देखो-स्त्ीके जीते हुए राजा दशरथको पुरे शोक ॥ 
से भाण त्यागने षडे ॥ कौन नदीं जानता करि--केकयीको परेमवश | 
उसो दो बरदान देकर राजा दशरथक प्राणसमान प्यारे एन | 
राथको घन भेजकर ्रपने भाण खोने पडे थे ॥ २६॥ 4 
त्रु । ` ( 


~~~ -- 
क = 


नं स्व्‌ सस्तातपदग्लान गणगणं नये 
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॥ स्वगणस्ततिवाद्‌न ययातिरपतद्‌ दिवः २७ | 
| मनुष्य अपने आप अपनी स्तुति के पद गाकर पने शणो 
| को सेते न करे देखो-श्रपने गणका वखान करनेके कारण ययाति | 
| स्वगे से गिरपडा ॥%॥ ययाति जव स्वगमें गया तो इन्द्रने बभा, ! 
॥ कि-तूने कौन पुण्यकरमं किये हेयह सुन ययातिने घपर्डसे पू | 
कर अपनी परशंसा करते दए कहा, कि-मेरेसे पणयकमं तो देक्तां । 
| भी नहीं कर सकृते, मेरे तपका बडा प्रकाश है, एेरी चात्मश्लाघा | 
| करनेके कारण तपका क्षय होकर उसको फिर भमिपर भ्रानापडा॥ | 


॥ त्यज्ञन्षरगयाव्यसनं हसतयातिमरीमसम । 


{ स्गसारात्तकः पाण्डः शापन तनत्रत्यजत ९८ 

| ~ जिसमें दसा की बडीभारी मलिनता है एसे शिकारके व्यसन | 
( | को बोडदेय,देखो-शिकारके व्यसनी राजा पाणडको युनिके शापसे 
॥ पाण त्यागने प३।।४॥एक दिन राजा पाण्ड्‌ बनमे शिकार खेलने 
गया था, शिकार खेलते २ उसने. मगमृगीके रूपसे मैथन करतेहुए ( 
॥ दप. ऋषिको स्रीसदहित वाणएसे मार ॒गिराया,- ऋषिका मेथन ` 
॥ आधा दी ह्या था अतः रङ्गपं भङ्ग हानेसे मरते समय ऋषिने | 
शापदिया, कि-अरे पाण्डु ! तू स्के साय मथन करते ही परजा- | 
यगा, तदनन्तर एक सपय वनम राजा पाण्डे श्रपनी स्त्रीके साथ | 
| ज्यो ही मैथन करना आरंभ श्रिया स्यां दी मरगया ॥ २८॥ 


( क्षिपा स्पशरस्त्सखान्न पार्‌ व्यन्वपस्लतान्‌ 
 वाक्पारुष्यरुषा चरे भीमः करुकुलक्षयम्‌ ॥ 
 मतुष्यको निदेयीपनसे भरेहुए बाणीरूप वाण किसीके भी | 
4 नीं मारने चाहिये, देखो-कठोर वचनरूपी बार्णोसे विधनेपर 
4 भीपने कोधे भरकर कुरकुलका नाश करडाला ॥ # ॥ दुर्योधने | 

॥ ने प्गदत,जप्मे जीतकर. क्षि-हुम्‌ वनम चलेना्ा. | 


[1911160 ०4/. 
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| इससे भीमसेनने कोधे भरकर दुर्योधनकी जो दशाी ओर | ॑ 


| 


| उुरकूलका जैसा समूल न(श हा सो ्िसीसे चिपा नदीं हे २६ | 
| = © र, _ 9 २५.14... % > क 

| परेषां छेशदं कुर्यान्न पेशन्ये भ्रमो; प्रियम्‌ । | 
¶ पंशन्यन गतो रहोश्चन्दराके। मन्नणीयताम्‌३० | 
श्मपने स्वामीको प्रिय लगनेवाली भी दूसरोकी एेसी चुगली । 
| न करे कि-जिससे दृसररोको क्लेश पहुचे, देखो-चुगलीके कारण 
| दी राहु, यं चन्दरमाको निगलजानेवाला शत्रु बनगया ॥‰॥ जव 
| देष दानव पिलकर समुद्र॒ मथनेलगे तो उसमेसे एक अमृतका 
कलश निकला उसको देल रर देबदानरवो मेँ फगडा होनेलगा देवता | 
कहते थे हम लेंगे शरीर दानव कहते ये क्रि-हम लगे यह देख नारायण 

# मोदिनी सरके रूपमे आकर कहनेलगे करि-तुम क्यों लते हो, यँ | 
| तम्हारी वातका फँसला क्रिये देती हं, इस पर उन्दने कहा कि- ॥ 
4 अमृतकलश हम दोनोको वट दे तो कूद विवाद नहं दै,तदनन्तर | 


ती 
4 
{ 





| वीच छुप कर वेड गया,मोहिनी पहिले देवताओंके। अगृत पिलाने | 
| लगी,यई देख कर दानव षव्रडाये,परन्तु मोहिनीके रूपपर आसक्त | 
होने के कारण इड वोकते नहीं मोहिनी पिलाती २ ज्योंही राहु के | 
पात आरा आर उस के युलमें अमृत डालने को थी, कितने में | 
ही सुय चन्द्रमा ने सेन से कहदिया कर-यह देवता नहीं ह दैत्य | 
हे, यह सुनते ही मोहिनी रूप विष्णु ने उसका शिर काट कतिया, | 
इस कारण बह अमृत उतङे कणठ से नीचे नहीं उतरा तथा 
उसका . मस्तक रौर धड अपर होगए तथा दिव्यरूप होकर 
रह मं गिनेनानेलगे, तरसे राहु मुं तथा चन्द्रमा से देष रख 
| कर सदा उनका दुःख देनेःलग।, जो कि-हमको ग्रहणस्य. से | 
| दीखा कर्त वेण) (20 ||/9९07, (५।१॥८७] 68, ०७२०५ 0/ © 000 ५ 


५ र र र चर खक र रच्छ ररर खकनए सतक लक र रज ऊख रच्छ ज्र र छ ५, ` 
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॥ 


देवता ओर दानवर श्रलग २ वैडे परन्तु राहु षये चन्द्रमाश 
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4 कुर्यान्नीचजनाभ्यस्तां न याशं मानहरिणाम्‌। 


$ वलियाञ्(परः प्राप लाघवं पुरु षात्तमः ॥२१॥। 
4 मनुष्य नीच पुरुष की आचरण कीहुई भौर भरतिष्टा को नष्ट | 
¶ करनेवाली भिन्ना कभी न मांगे। देखो-राजा बलिसे भीख मांगने 

| मे भगवान्‌ भी लघुता को प्राप्त हुए अथात्‌ उनके दोटासा बनना [ 
। पडा इसलिये जहां तक दोसके भीख फिसीसे कभी न मांगो॥।३१॥ , 


¶ न जातज्ञङ्कन क यीात्सतां ममवि दारणम्‌ । 


१ चिच्छद्‌ वदन शम्‌ ब्रह्यणे वेदवगदेनः ॥ । 

 ॥ भ्ेस्थानमें कष्ट पह चानेवाला स्पुर्षोका अपमान कभी न / 
'देखो शङ्करे वेद पढनेवाले ब्रह्माकं मस्तक काटडाले थे॥‰॥ | 
पिले बरह्माङे पाच युख थे, उनसे चारसे वेद पटा करता था, 
शौर पांचवें यसे गधेकी समान देच ढं च्‌ शब्द किया करताथा 
एक दिन शङ्धर भिलनेको गए तो ब्र्माका पांचवां शिर रेकने 
लगा तो वह शिवको बहत बुरा मालम हश्रा, इसङारण उन्दने 
तत्काल पांचवें शिरको कारडाला । इसलिये यथाशक्ति अच्छ 

। वचन बोले, जिससे सव प्रसन्न रहं, कठोर शब्द दृसरेके करोधको ८ 
1 उभार देता है ( यह कथा कल्पित प्रतीत होती हे ) ॥ ३२॥ 


| न्‌ धुसवंधिजनं दुषयेन्नापि व गयत्‌ । 


| ए (ए 4 चास्चय्या ४ 
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| त्याग भी न करदेखो-जनामाता शङ्का ्रपमान करना दके यज || 
। के नाशका करिण हया था॥ # ॥ दत्ते च्रपने यन्ञयं देव दानव | ¦ 


न -- ज > -- 





1 को नोते ककत ते. रत" वानिकक्ाद्यणपसजन्धव न्ह नि | 
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कहा, किमे तो कहता नही, तेरी इच्छा हो चली जा, परन्त इस । 
का परिणाम अच्दा नदीं होगा, इसमभकार पतिके निषेध करने / 
पर भी सती यमे गई, परन्तु पिताने उसका आदर नदीं किया, 
तव तो सतीने दुःखित होकर यज्ञम अपना शरीर त्यागदिया, | 
यह समाचार पाते ही शङ्करने वीरभद्र आदि गणको भेजकर | 
| दके यज्ञका विध्वंस करदिया, इसलिये यथाशक्ति संवन्धि्योसे || 
| मेल रखना चादिये ॥ ३३ ॥ 
| न विवादमदून्धः स्यान्न परषानमषेणः ! 
वाक्पारुष्याच्छिरर्किन्नं शिशपालस्य शोरिणा। 
विवाद करनेके मदमे अन्धा नहीं बनजाना चाहिये ओर दृसरों 
क्री उन्नति देखकर उह भी नदीं करना चाद्ये, देखो-कटोर 
| वचन बोलनेके कारण श्रीढृष्णने शिशुपालका शिर काट्डाला 
था ॥ % ॥ राजा युधिष्टिरके यज्ञम अनेकां राजं आये थे, यज्ञकषै 
समाति होने पर जते पूजन का अवसर आया तो युधिष्ठिरने बुना | 
कि -परिले कि सका पूजन हो, इसपर सवने कहा कि-पहिले भी | 
कृष्ण का पूनन हो, परन्तु शिशपाद द्रषदषः क हनेलगा, #फि~ | 
स ग्बालेक पूजा पहिले नदीं होसक ती,वह तो व्यभिचारा चौर | 
स्वजनघांतक है, इत्यादि वहतसे वचन करे, परन्तु सौ गाली 
सुन कृष्णने चक्रसे उसका गसा काटडाला ॥३४॥ 


सखस्तवन कत्रा नहत माननडनसर्‌ | 

हन मानभवस्स्तुत्या रामकायमरक्षमः ॥३4॥ 
| वके गण बखान कर उनकी प्रतिष्ठा करनी चारिये, देखो | 
 वखान करनेसे हतुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्रनीका काम करनेः 1 | 
। समरथ हए ॥*॥ वखान करनेसे हसुमानजी की शुरता उपड आई | 


॥ लोटे या वड का ज्यों वखान करो त्यो २वे अधिक होत 
| कव कर्त हेऽ" 2५/१४ 11561111, <(॥1॥<5116118. [21011260 0 66810011 | 
च र चकखक ररक खक ररः 
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च == =-= = (र > 22 = ० र || 
| ड =, ° € कनि | (~ । 
| गरेष्रवादरं कु्थानन जाते जातु तत्ववित्‌ । 
। द्रोणिर्जोऽमवच्छुद्रः शद्रश्च विदुरः क्षमा ॥ | 
सदा गुणका ही आदर करना चाये, जन्मात्र से कभी 
| केर तचक्ञानी नहीं होत('देखो-अश्वस्थामा व्राह्मण होनेप्र भौ ( 
| स्वभाव से शुद्र था ज्र विदुर जाति के शु होनेपर भौ क्षमावान्‌ 
1 २।४॥ अश्वथामा ने. अपने यजमान दुर्योधन का सवेना श्रौर । 
| अपने पिता का मरणहोने से चिडिया कर अभिमन्युकी स्री के। 
मर्भका नाश करने को ब्रह्मास्र डोडा, यह उसका तमोगुणी काम 
शुद्र केसा था ग्रौर विदुर शुद्र यने पर भी करव पाण्डवोके {` 
| युद्धको सेक्ना चाहते ये जव वे नदीं माने तो विदुरजी युद्धकं समय 
| तीर्थयात्रा को चलेगए, यह उनका दयालु सातिक स्वभाव ब्राह्म- 
| शाकी सी प्रतिष्ठा कराता या, इस से सिद्ध हुश्रा, कि-पुर्ष पं 
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| त्रदप्यन केवल जातिसे नदीं होता+वडप्यन के गणमी होने चदहियं।। | 
, । 9 © € ¢ ०९ | 
| नाव्यथमथोथनया धैमातुद्धेनयेजनम्‌ । 
। > € ¢^ £ वर (= | 
राग्धर्दत्तवरत्नश्चाम्यमानाऽसजाहवमर ॥ | 
 ॥ बुद्धिमान्‌ को चाद्ये, कि-अधिकधनको याचना से किसीको | 
दिक्कन करै, देखो-पोडे, स्त ओर लद्मी आदि देने पर भी | | 
4 जव सथुदर को अधिक मथा तो अन्तम उसने विष दिया ॥ #‰ ॥ | 
| किसीसे वार वार याचना करके उसको ष्याङल न कर, वर्योकि- | 
रेखां करनेसे अन्तको उस मनं धिकार उत्यन्न होनातां हे ३७ 


वकरःकूरतरेेष्येने शयतपरीतिसद्गतम्‌ । 
। वसिषठस्याहरडनु विरवामित्रो निमतितः३८ | 
| इष्लि.अत्यन्त कर श्नौ९ लोभिरयोके साथ प्रीति श्रीर्‌ सङ्ग न, 

1 करे कपत िथेहुपविश्योमितेमेष्वतिषठ-कीण्मीका चीन ९ 
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लिया था॥%#॥ एक सपय विश्वामित्र (जबष्िछषि नदीं ॥ 





। जो कि-युहमांगे पदाय देती थीऽवह कामधेनु विश्वामितने वसिष्ठनी | 
| से मांगी, परन्तु उन्होने नहीं दी तव विश्वामित्र जवरदस्ती गो | 
 ( ओर षदे को पकड कर लेजाने लगे, तव गाने षिते कहा; | 
कि-महारान ! मेरी रक्ताकरो, ऋषिने कहा-इम ब्राह्मणोका धमे | 
| त्तमा हे,अतः तु ही अपना प्रभाव दिखा, तवर तो नन्दिनीने अपनेः | 
शरीरम से म्लेच्छ उत्यन्न करके उनसे विश्वाभित्रको निक लवादियाः | 

यह देख विश्वामित्रने विचारा कि-तपोवलके सामने त्तज्ियकाः | 


















चाहिये, तदनन्तर तप करके विश्वामित्र राजपि होगए ॥ ३८ ॥ | 
तीव्रे तपसि लीनानामिन्दियाणां न विरवसत्‌। | 
। विदवामित्रोऽपि सोत्कण्ठःकण्ठे जग्राह मेनकम्‌ | 
तीव्र तषमे लगीहर भी इन्द्रियोका विश्वास न फर, देखो- | 
विश्वामित्रने (तपसी होनेपर भी )उत्कण्ठाके साथ पेनकाको कट | 
से लगादिया ॥ #% ॥ विश्वामित्रको तपसे डिगानेके लिये मेनकाः | 
्रप्सराने बहुतर दावभाक किये परन्तु वह डिगे नहीं तव शरीर पर | 
` का वस्त्र खिसका कर नङ्गी ही उनके सामने वस्त्र लेने को दौडी | 
तव तो विश्वामितरने मोदित होकर उसको कण्ठसे लगालिया३९ | 
ङयादियोगदुःखषु धेयम॒त्छज्य दीनताम्‌ । | 
अश्वस्थामव्ं श्रुता द्रोणो गतपृतिहैतः९ + 
 . वियोग रादि दुःखोके वि प्र अधीरता को त्यागकर 
4 धीरज रक्खे, अश्यत्थामाकै मारेजाने का समाचार सुननेसे व्या- | 
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| ह्ये ) नमे शिकार खेलने को जाकर मागेमं वसिष्ठके आश्रम [ ` 
मे गए,वसिष्ठने सत्कार किया तदी विश्वामितने नन्दिनी गा देखी ॥ 


बल कुद नहीं है, इसलिये राजयाट बोडकर तपोवल म्न करना ॥ ` 










(२४) ओ चार्चय्याष्षि | 
“क 2 स 2 9 ^ स ^ स 2 ^ क स ^ ङ 
+ मं अश्वत्थामा हाथीके मारेजाने की चचा फंलने पर द्रोग्ादायं | 
को सन्देह ह्या, कि-कदीं मेरो पुत्रदी न मारागया हो, अतः | , 
॥ य॒िष्ठिर से घूं बह अवश्य द्री सत्य वात करगे, परन्तु युधिष्ठिर | 
ने उत्तर दिया करि--च्यश्वत्थामा हतो नरो वा ङुञ्जरो वा ' अथीत्‌ 
1 अश्वत्थामा तो मारामया दं पर मं यह नहं जानता कि-वह हाथी | 
था या मचुष्य था । इससं द्रोणाचायने सममा कि- वस मेरा पच | 
| | ही मरा है, अव जीकर वया करना है, इसप्रकार अधीर होगए, 
॥ यदि धीरन रखते तो विचारलेते कि~मेरा पुज चिरञ्जीव है वह 

केसे मरसकलता हे, विपत्ति अधीर दोनेसे विचारशक्ति कम हो 
| जाती दै, इसलिये धीरन रखना चाहिये ॥ ४० ॥ ॥. 


॥। न ऋवचातवनस्य वा्ान्‌ गच्छद्धानतान्र्‌ । 
= ~ ^... ॥ 
॥ ५१ रक्षसवद्भमः क्षतज [रपरवक्षसः॥ ४१॥ 
| . बुद्धिमान्‌ पुरुषको क्रोधरूपी राक्तस के वशम न होना चाहिये, 
देखो-करोधके वशम हण भीमसेन ने राक्षस की समान शन्न॒ की 
घाती का शधिर पिया।॥ भी 4५५ को नंगी करते सपय कराध 
म भरकर परतिज्ञाकी थी कि-मेंयुद्ध मे दुःशासन की लाता 
चीरकर इस का रुधिर पीड गा,फिर एसा दी किया.यह भीमसेन | 
¶ का निन्दनीय राक्तसीयक्मंथा॥४१॥ | 


शमप्रसादं नो दयास्स्वविनाशास्पदे मतिम्‌ । १ 
स्वक्षयायोदत युद्धं वाणस्ञयक्षमयाचत ४२ 
| जव भरश्ु थपने उपर प्रसन्न होजाय, उस समय एसा विचार 

न करे, कि-जिसमे श्रपना नाश होजाय; देखो-वाणाघुरने श्रपना 
नश करन॑बाला युद्ध लिवजी से मांगलिया थां ॥ # ॥ वाणासुर | 


| के तप करमेपर ` भसन्न हए शिव ने उससे फहा, कि-वर मांग; ॥ 
। तव~ दाणाद्वरमे कहा, कि- पहारान | राज] ये इन।र , हाथ कदो परे दार हाथ करदो, || 
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शिवने कहा-तथास्तु । फिर क हा कि-पहारान! यभ उन हजार | 
` ॥ दार्थोक साथ लडनेवाला भी तो दो, शिवने कदा-तथास्तु । तद- | 
नन्तरं ज ब उषाका अनिरुदक साथ विवाह हा, यह बाणासुर 
| को अच्छा नदीं लगा, सिये कृष्णक साथ लड़ा तव कृष्ने 
उसके हजारों हाथ फाटडाले ॥ ४२॥ 4 +44 
वियोयोगी गतेद्धिगः सेवयेदचयेद्‌ गरुम । ` 
गरुसेवापरः सेहे कायङशदशां कचः॥४३॥ | 
विदाके लिये उद्योग करने वाला पुरुष, घवराहट को | 
स्यागकर अपनी सेवा से गुरुको सन्तुष्ट करं , देखो-कच शरी- | 
रान्त क्लेशो दशातक को सहकर श॒रसेवा मेँ लगा ` रहाथा ॥ | 
 # ॥ देवताञ्रोनि वृहस्पतिङमार कच से कहा कि~तम  श॒क्रा- | 
चाय पास जकर संजीवनी विद्या सीख्माञ्मो जिससे हमारी 
वाधा टले । यह सुनकर कच शुक्राचार्य के पासं गया ओरं 
वृह इस कौ नभ्रता को देखकर पाने लगे परन्तु संजीवनी बिदा 
नदीं सिलाई, कच पठते समय गुरूपत्री देवयानीको चिलाया भी 
५ करता था । एक दिन कच गर की गौएं चराने बनमे गय( था, 
। तहां राक्र ने उस्र को मारकर भेदिये को खिला दिया, नव 
| 






1 











सौभ को गोए घर श्रागर' ओौर कच नहीं आया तव देवयानी 
ने रोकर पिता से कहा, कि-कच को बुलाश्रो, तव श॒क्राचायं ने | 
संजीवनी विद्या का भयोग करके उसको पुकारा, कच तत्काल 
भेदिये के पेट को फाडक र आगया, एसा दैस्यों ने करबार किया 
भोर भर॑त्‌ को एक दिन जलाकर उसकी भस्म म्मे मिलाकर 
शकराचाय को पिलादी, तव तो सांभः को न आने प्र देवयानी 


=-= ता क 


द 


ने फिर कहा क्ि-पिता जी कच को प्ूलादो, उन्होने पुकारा तो | 
कच ने उनके पेट मे से ही उत्तर दिया, तव तो शुक्राचार्य विचा- 


ना मकर | रने लगे, किः अप्रसजो,भित्राद 7, यो. चदव, मरए,प्८- ण्ड कर 
| शर्क जनल च; पक 
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ं न्लदलेक्क च्छे 
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 -॥ (२६) च चांरचय्या 
च = = स र 2 र 2 => > = २2 = =< | 
4 निकल सकेगा, अतः इसको पेम दी संजीविनी विया सिखाद्‌ , ( 
% यह पेट फाड़कर निकल आवेगा ओर फिर सभ. जिलादेगा, 
तदनन्तर उसको संजीविनी विव्या सिखादी, तव वह पट्‌ फाड़कर 
# निकला ओौर उसने शुक्राचार्य को जीवित करदिया,- इसप्रकार 









4 उसने बडा कष्ट सहकर विद्या सीखी थी) ४३ ॥ ॑ १ । 
ई नक्तं शक्तं एत रक्त नदष न परत्यज॑त्‌ । 
१ रमस्त्यक्त्वा सती सीतां शोकशल्णतुरोऽमवत 
॥ भक्त; शक्तिमान्‌ › हितकारी, परीतिमान ओर निर्दोष मचुष्य | 
4 कात्यागन कर देखो-रामचन्द्र सती सीतां को त्यागकर शोक- 
` रूपी शल्य से बडे दी व्याङ्कल हए थे ॥ # ॥ राम रावण को । 
॥ मार सीता सहित घर आकर राज्य करने लगे तव दुख दृत 
॥ को नगरभें यहं समाचार लेने भेजा कि-लोग सीताकेा रावणके | 
§ घर रहने के विषयमे कया कहते हे, उसने ,आफर कहा, कि-इस 

| विषयमे लाग अच्छी चचा नहीं करते, तव तो रामने फिर सीता | 
¶# को लच्मण के द्वारा वनको भेनदिया, परन्तु ेसा करनेमे उन | 


# 1१ 





॥ को शोक वहत हुआ, क्यो कि-सीताकी समान उनका प्वारा | 

भक्त थर कोई नहीं था ॥ ४४ ॥ | 
रक्षत्ख्यातिं पुनः स्खस्या यशःकायस्य जीषेनीम्‌ 
1 च्य॒तः स्तो जनेः स्वगमिन्धयुस्नः पुनरतः ॥| 
॥ फिर स्परण कराने के लिये य॒शरूप कायाको अमर करनेवाली 
पसिद्धि की रक्ता करै, देखो-स्वगेमेते गिरेहुए इनद्रचुम्न को 
/ लोगोने पहिचान लिया तव तुरन्त ही वह फिर स्वग को चला | 
॥ गया ॥ द्‌ ॥ राजा इनद्र्ुम्न स्वग पसे लोट कर म्रयुलोक मे | 
4 आया तवं उसने अपने पुण्यो की यादं दिलाने केलिये | 
1 माव द िानते १ । 
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उन्होने कहां तो नदीं पहिचानता, परन्तु हिमालय पर | 
रहनेवाला परावाक ण्ये उल क मभस भी पुराना है, वह पहिचानता 

होगा, यह सुन इन्द्रयुम्नने घोडा रूप धारण कर माकेणडयसे | 

कहा, सवि-महार(न ! आप मेरे उपर वेिये, मेँ आपको तदह | 
लेचलं ,य सुन माकडेय सवार होगए ओर दोनोने प्रावाकण्यं के | 

एस जाकर बा, तो उसने कदा) किः युग इन्दर्‌ म्नौ याद्‌ | 

नदीं देपरन्तु यासे इ दूर इन्दरद्म्न नामक सरोवरपें नादीजंघ | 

| 


वगृखां रहता है वह जानता होगा, तव तीनों ने नाडीजंघके पास |. 


जाकर बा क्षित्‌ इन्द्र म्नको परिचानता हे! उसने इच सोच- ( 
कर उत्तरदिया रि-इसी सरोवरमें अकूपार नापका कुशा रहता हे ¦ 
वह इतादेगा, तब सोने उसके पास जाकर बुभा, तो उसने उत्तर 
दिया कि-हौ यह सरोवरं उस राजाका ही बनवाया हा ३, | 
उसने बहतसे यज्ञ भी किये थे, वद्‌ वडा प्रतापी खीर उदार था, 
इसप्रकार सवके सामने उसकी कीत्तिकी परिचान होजाने पर कह 
किर ख्गको लौटगया सार यह रै, कि-एेसे कम करे कि जो || 
हजारों वषे बीतजाने पर भी कायम रै, उनसे दूसरोका उपकार ` 
हो ओर कर्ताफो अखंड सुखमिलं ॥ ४५॥ 


क टदथतया रश्ेदलक्ष् क्षिप्रपल्लायिनीम्‌ । 


य॒क्या उयाडीन्द्रदत्ताभ्यां हता श्रीनन्दमख्तः॥ | 
 अतिकूपणतां करके लच्मी ( धन ›) की रक्ता न करे, वयोकि- 
लदमी वहत शीघ्र दोडकर चलीजाती है, देखो - व्याडी नरं 
इन्द्रदसने युक्तिसे राजा नन्दकी लद्मीको हरसिया था ॥ % ॥ 
पिले इस भारदमें चक्रवत्तीं राजा नन्दे फस बडी लदमी थी 
। उस समय इन्द्रदत्त वररुचि ओर व्याडी तीन विद्यार्थी रूपे 

विद्या पहृकर गरुदज्निणाके क्िये धनसश्चय करनेको नन्दैराजके 
' नगरमं गए, तुद .जाकुर सना कि-नन्दका. 


| 
| 
| 
॥ 
क 
) 
| 
| 
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| तव इन्द्रद॑त्तने कहा, भि-- मे योगबल से उसके शरीर मे | | 
| भरवेश करेजाता हं तव वररुचि मेरे पास मांगनेको आवे यर व्यादी || 
॥ येरे भाणदीन शरीरकी रक्तां करता रहै, तदनन्तर एेसा दी हा 
| तव नन्दरूप बने इन्द्रदत्तने पने मंत्री शक्रटार को ओज्ञादी ङि | ` 
| एक करोड अहरं वररुचिकोदेदो, शकगरको संदेह हुमा क्ि-यह | ` 
॥ नंद नहीं है, कोई ओर योगी हे अपना काम वनाकर फिर शरीर | 

॥ को खोडजायगा, इस कारण उसने नगरमेके सव रदे दंढवाकर ॥ . 
| जलवादिये उनमें इन्दरदत्तका शरीर भी भस्म होगया, उस पर 9 . 
| इन्द्रदत्त पिले दुःखीहुया, फिर उसने वररुचिक्रो अपना मंत्री | 

| वनालिया सार यह है, ि-धन वलायमान है, इससे यथारीति | 

| परमाथं के काम कर रि-नो चिरकाल रहै नदीं धन तो किसी 

| न किसी दिन चला ही जायगा ॥ ४६ ॥ | 


4 शक्तेन्षये क्षतं कुयान्नाशक्तः शक्तनाक्षिपेत्‌। 
। कत्तवीयः सतरम्मं ववन्ध दशकन्धरम्‌।७५ | 
जव अपने शरीरमं की शक्ति का नाश हाजाय तो त्तमाको धा- | 
| रण करे, असमथ होकर शक्तिमान्‌ से वैरभाव न करैङिन्तु शक्ति 
| मान्‌ हीय तव ही अपना बल दिवं, देखो-कात्तवीयं ने कोध 
करके रणको बँधलिया ॥ # ॥ एफ समय कार्तवीर्य ( सहस 
बाहु ) सह स्तरियोको साथ ले नर्मदा मे जलक्रीडा करने गया | 
| तहा अपने हजार हा्थोसे नदीके परवाहको रोकफर क्रोडा करन 
लगा, पानी खकनेके कार जोरके साथ उपर किनारे पर याथा | 
तहा रावण वे पूना कर रहा था, उसङे मृत्तिकाके महादेव ओर | 
पूजनके पदाथ बहगए तव कोधे भरर सहस्रबाहुके पास आया | 
| 
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आर उसफ़ साथ लडनेलगा, सदसरबाहुने इद देरमं ही रावणको | 
बधलिया ॥ ४७॥ 
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[ वरदेयावचसि विवास न भवेनिनिव्यक्ेते । 
ऋष्यदगाोऽपि नेःसङ्गः शद्धरीवेरयया कृतः। | ` 
| सदा कपट करनेवाली वेश्या का कमी विश्वास नक्रेःदेखो | ` 
| ऋष्यश्च ग एकान्तम रहते थे तो भी वेश्याने उनको श्रु गारमे लीन | 
करदिया था ॥ # ॥ एक समय राजा रोमपादकं देशम वषां नहीं | 
हृ तव उससे ब्राह्मणोने कदा, कि-छव्यश्रग ब्रह्मचारी वनमें | 
| तप करता ह वह यहां आकर यज्ञ करव तो वषो हो । तव राजा | 
॥ ने वेश्याग्रोंको बुलाकर कहा ि-तुमवें से जो चतुर दो बह ऋष्य- 
| श्रु गो मोहित करके लावे, तो एक वेश्या अपनी लडकी को 
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साथ लेकर तपोवनमें गई, ज्वं ऋष्यश्च गके पिता कदं चलेगए 
|| तव अपनी लडकीको भेजा, वह धीरं २ जाकर ऋष्यश्ृङ्गके पासं 
वैठगडई ओर प्रणाम क्षिया, ष्यश्रङ्गने आजतक कभी स्री नहीं 
देखी थी, अतः उसको व्रह्मचारी नानकर ऋष्यशृङ्गने भी नमस्कार 
| करके वेश्यासे कहा, कि-तुगम कहांसे यये हो ओर तम्दासनाम | 
| कया हे १ लो यह फल खाश्रो ओर नल पीकर आरापकरो, पेसा । 
कहकर दिये हुए फर्लोको, उस वेश्याने फकदिया ओर अपने साथ 4. 
जो लड्‌ लाई थी वह ऋष्यशृङ्गको देकर कहा, क्रि-महाराज ! 
ह्मे आपको नवना चाहिये, आप हमें नवे यह ठीक नदीं है,षेसा ( 
कहकर ऋषिको हदयसे लगाललिया, इतनेमें ही सायंकाल होजाने 
| से उनके पिताके आजानेका सन्देह करके वेश्या तसे चलीगई, | 
॥ ऋष्यशृङ्ग लदद्‌ खाकर ओर उसके कोमल अङ्गं क! स्पशं करके 
मनये वंडे ही गद्गद होरहे थे ओर उस भःभटमे पिताके अग्नि- 
होत्री तयारी तक करना भूलगए तथा उस वेश्या चलेनानेसे 
| उदास हुए वेढे थे इतने दी उनके पिताने आकर देखा, गि 
| आज होमकी तयारी आदि बु नही हुईं है, फिर पुत्रके उधर | 
तदम भो) यङदेसकर 
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| बूभ(, कि-वेदा ! क्या आज आश्रमम कोई आया था, ऋष्यशुङ 
॥ ने कहा, कदी. एक सनिङ्मार यया था'उसकौ जट काली | 
५ अर रेशम की डोरयीकी सपान गथीदुड थी, उसके दोट पंगेकी | 
समान ये, उसका शब्द कौयलसे भी मधुर था, उसके कण्ठकी | 
माला वदी ही चमचम। रदी थी, उसकी बाती पर दौ मांसके पिंड 
॥ ये, उसकी कमर बहुत दी पतली थी, जव वह चलता था तों उसके | 
चरणो मँ न जने क्या वजता था, दाथांमेंदो दोदी २ मालाएं | 
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पहर रदा था, यथि क्या कटं, वह वदा ही सुन्दर था। उसने 


| जो यभ फल ओर अन्न खानेको दिया उसका इच जदा ही | 
| स्वदि था, वह जवसे गया है तवसे मेरा मन उदास दरदा रहै, | 
| यह सुनकर उसके पिता विभां डक भुनिने कडा, जि-वेटा { से | 
| ब्रह्मचारियोंका विश्वास न करना, क्योकि-बहुतसे देस्य युनिवेश , 
| में आते है मौर फल खिलाकर मारडालते हे, यह सुनकर छष्य- | 
| शृङ्ग शान्त ह्या ओर वेश्या के आनेसे जो भ्रभावपडायथा बह | 
॥ मिटगया । फिर कईं दिन वाद जव विभांडक युनि वनम गए उस ` 
| समय वह वेश्या ऋष्यशृङ्ग के पास आई, ऋष्यमरङ्गने उससे कटा 
| किं-युभ तू यां से िवाचल, अव यहां मेरा जी नदीं लगता, । 
| तव बह वेश्या ऋष्यशृङ्ग को लेकर राजा लोमपाद के नगरमे । 
| ्रागई, इस प्रकार एकान्त वनमें रहनेवाले ऋषि भी जव वेश्या | 
| पर विश्वास लाकर तपोभ्रष्ट दोगए, फिर संसारी मयुष्यकी तो 


बात दी क्या है १ इसलिये सत्परूपों को कलटा खी अर वेश्या 


॥ के सङ्गसे सदा बचना चादिये ॥ ४८ ॥ १६ 

॥ जट्पमप्यवमन्यत्‌ न शत्रु बलदापत्‌ः । ` 

रामेण रामः शिशुना बराह्यण्यदययाञ्मितः०९ 
मध्य अपने वलकरा अभिमान करफे बोटेसे शतरका भी तिश , 

स्कार न करै, देखो-बालक रापचन्द्रने, ब्राह्मणों पर दयालुता हीने 

; फे क्ररणचेऽठीषरछसनको, सदि कए, *७३।८नतर जनकपुरो । 
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के सीताखयंवरमं रामचन्द्रनीने शिवधलुषको तोडकर सीता व्यादी 
थी तवं धञ्चुष टृरनेङे शब्दको सुनकर परशुराम आये ओ्रौर कोधतें 
भरकर बलके घमणएड मे याकर कहा क्षि-पैने निःक्षत्रिय पृथ्वी 
कृरदी तो भी अभी चत्रियवीर वचरहा,इसने मेरे होते हण मेरे गर ` 
का धठुषप ताड डाला, एसा बिचार कर रामङ़ साथ युद्ध करने 
को तय(र हुए परन्त॒ हारगए, तव रामचन्द्रने बाह्मण दोनेके 
करण प्रणाम करके जानेकी आज्ञा देदी ॥ ४६ ॥ 

न विरवत्षाङहस्क्राना कृराचारवता तथा) 

ज गह र।[ जराप्षन्वः पण्डत्रन्‌ ह्वा कतः५० 
दसा आदि कृरनेवाज्ते यर अ्रत्यन्त करर आ्राचरणबाले पुरुषों 
| का विश्वास न करे, देखो-जनगत्‌े वेरी जरासन्धने पाणड्वोका 
8 विश्वास किया थातो मीमतेनने उसके दो टरडे करदिये ॥%॥ 
4 राजसुय यज्ञके सपय युधिष्टिरने सब राजा्को वशम करलिया 

| था परन्तु जरासन्ध वशम न हुआ तव कृष्ण, अजु न ओर भीमः 
सेन ब्राह्मणे वेषमे उसे यहां गए ओर उससे युद्ध भिन्ना मांग 
ली, सत्यवादी जरासन्ध (तथास्तु कहर नगरफे बाहर अखाडे 
„4 में मीपपेनके साथ सत्तारेष दिनपर लडा शअरन्तपे अहा षवे दिन 
भीपसेनने परृडफ़र उत्तरो चीरडाला इसलिये शत्रका विश्वासन ` 
कर इसमें पराण जाते रहते है ॥ ५० ॥ 


| | स्।चित्यत्रच्युताचारो युक्त्वा स्वधन साधयत 


ठ्या नवालजिवधनेव रामकीत्तिः कलाङ्नता ८८9 
उचित आचार से च होफर युक्तिके दारा अपना स्वाथे न साषे 

देखो बाल्िको निष्पयोजन वाना निकाल कर पारनेसे रापचन्द्र 

जीकी कोत्तिमे कलङ्क लगगया ॥ डं | जव रावणं वनमें सीताको 

हरकर लेगया तवं सीताकौ सध लगानेके लिये रामलद्पणने बनें 
वानररोकं राजा सग्रीवसे मित्रताका गा पिसीम द दुःखी] ऽसुकारण 
> रु णक रु चछर प्ट कर पफ र 
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` च्छक ह छख र छर ग 





, 
॥ च . 
९ ५ ४. .^-अ 4 # 
क मिनि 0 = क काक कक 








। (३२) 4 चस्चय्यो 


= 9 9 = = स र (र 2 2 र 2 (2 5 
§ दोनोने एक दृसरेकी सहायता करना स्वीकार क्रिया सुग्रीवनं 
कहा मेरी स्री ओर राञ्य को व(लिने ीनलिया उसको श्राप दि- 
लद तो मे आपकी सीताका पता लगा दूगा, यह वात स्वीकार | 
करके रामने बालिको मारकर सुग्रीवको स्री ओर.राञ्य दिलादिया ( 
इसप्रकार वालिके अपराधका विचार करिये विना एक साथ उसका | 
मारडाला इसलिये वहुतसे लोग रामकी कात्तिपं यह क लङ्‌ लगाते | 
है अतः अपने स्वाथे लिये विनाविचारे दसरेकी हानि न करे ५१ 
व जनयेदिन्द्रियजये विजन जननीमपि । ` 
पुनेक्रताऽपि ब्रद्यम्नःकामितः शस्वरस्त्रिया 
इद्धि्योक्ो जीतलेने पर भी पुरुष एकान्तम अपनी माता 
साथ भी न वेढे देखो-शम्बरासुरकी दासी रतिने परचुम्नको पुत्र 
करके रक्खा था तो भी वह उसके उपर आसक्त होगई थी ।*॥ 
रक्बिणीके पुत्रके हाथसे शंषरामुरकी मीत थी अतः उसके उत्पन्न 
होते दी शंवरासुरने गप्तरूपसे उसको पलंग परसे उठाकर सुद्र 
मरं लदिया तब इस बालक को एक पच्छ निगलगयो वह्‌ मच्छ 
शंबरासुरके मच्छीमारकं हाथलगा उसने लकर शंबरासुकी 
. ॥( रसोई देदिया रसोईषेने मच्छको काटातो उससे शंबरासुरका . 
 ॥ सथ्रमं एका हृञ्रा बालक पदयुम्न निकलपडा यद वात शम्बरा 
सुरको बताई उसके कोई पुत्र नदीं था इसारण उसनं इसे दी 
| सत्र मानकर आज्ञा दी - हमारी दासीको सोपदो वह विला 
| पिलाकर इसे पालेगी तव वह कुमार रतिको सौपागया रतिने 
 ॥ उसको पाल पोसकर वडा फरिय( तदनन्तर रति उसकं ऊपर आ 
सक्त होकर एकान्तम उसके साथ विलास करनेलगी इसलियं 
बुद्धिमान्‌ पुरुष एकान्ते पा बदिन ओर वेदीके पास भी न बेठ 
क्योकि --इन्दियें वडी बलवान है, ये विद्रानको भी शष्ट कर 
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॥ न तुन्रतपस्ा क पड वकिष्लतवचपल्ल्। 
| न॑न्रीगनरल भामाव मवाञनबन्मनामवम्र्‌ 4३. 
तीव्र तपस्या करनेवाले तपस्वि्योकी स्थिरतां बाधा डाल- । 
५ नवाली चपलता न करे, देखो-शिवजीने कामदेव को नकी अग्नि | 
4 से भस्प करडाल्ला था ॥ ‰॥ जव सतीने दक्तफे यज्मं ददको | 
त्यागद्दिया तव शिवजी हिपालय पर जाकर तपस्या करनेलगे 
उसी समय वारकासर दवताय्मको कष्ट दनेलगा तब सव 
देवता विचारनेलगे कि-यह किसके हाथस्रे पारा जायगा ! अन्तमं 

निय हा कि-इसङी मृत्यु शङ्कर के पुत्र स्वामिकात्तिकेय के 
॥ हाथसे है, फिर सर्वोने विचार किया, कि-किसाप्रकार शिवका 
विवाह करायाजाय तो हमारा काम सिद्ध हो, फिर एक दिन | 
।\ हिमालय पर तप करतेहुए शङ्करके समीप पावती पूना करने को | 
१ राई, यह भवसर पाकर देवताश्रोने कामदेवसे कहा, कि-इस | 
( समय यदि तू अपना वाण शङ्कर के मारेगा ता हमारा काम वन- | 
| -जायगा, यह सुनकर कामदेवने अपना वाण शङ्कर के उपर चोदा, | 
| | तव तो शिवजीने अपना तीसरा नेत्र खोल कर उसकी ओरको | 
{| अग्नि की समान दष्ट करी)दष्टि पडते दी नेत्रमेसे निकलेहए अग्नि | 
` मे कामदेव को भस्म करदिया, इसलिये एकान्तमें ध्यान लगाष 
बेठेहुए तपस्वियों को खेदना ठीक नहीं हे ।॥ ५४३॥ 
न निव्यकलहाक्रान्ते साक्तं कर्बात केत । 
रुक्मा फल शदुघ।तद्त हलभ्रता हतः ५% | 
जो सदा कलह क रनेमें फसा रहता हो एसे कपटीका विश्वास | 
न कर, देखो-जुएमें कपट करने के कारण बलदेवजीने रुक्मी को | 
| + यदगरों से पीटकर मारडाला था ॥ % ॥ बलदेवजा भतीने के | 
| | (वाइ ॐ मसङ्मं स्वमी षर गप थे, तहां जुरा होने लगा, उस | 


म जीता नी धाना, भरी सूकरी 1100 हिय न उस ॥ उस । 
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| | -- ९ (= २ स ^ स र + - = २ = 22 २2 >~, | 
। फी | की इस कपट की वातकरो सुनकर बललदेवजीने शिरपर भरुदगर मार । 
| | कर उसका मारडाला ॥ ५७५॥ _ ॑ 
| । प्रभ॒व्रस्ाद्‌ सत्याशा न कयारस्वप्नसान्नभ । 


{ नन्देन मन्घी निहितः शकूटालो हि बन्धने५९ ` 
| जो स्वम्रकी समान पिथ्या होती हे एेसी, राजा की कृपा पर 
{ किसी परकारकी सच्ची आशा न रक्खै, देखो-राजा नन्दने ` 
। शकार मन्त्री को वंधरनपें डालदिया था ॥#॥ नन्द्‌ के मृत शरीर ¦ 
| मे जव इन्द्रदत्तने योगशक्ति से प्रवेश शिया था तव उस, 
सथय नन्दकं मन्तीने विचारा किं-अभी नन्दका पुत्र वालक हे | 
| शरोर इस नन्दके शरीरम किसी दृसरेने भवेश करल्ियाहै, यह 
अपना काम साधकर निकलजयगा तो यह राज्य नदीं रहसकेगा, 
अतः इसमें भवेश करनेवालेका शरीर ॒खोनकर नलवाद्‌ , यहं 
विचार कर उसने सव नगर के मुत शरीर दुंढवाकर जलवादिये 
नन्दरूपधारी इन्द्रदत्तने विचारा कि--शक्गरने यद अच्छा किया 
॥ सकारण बह पदिले शकटारके ऊपर दयालु होगया यह देख 
॥ शकटारने विचारा कि- यह नंद युभसे डरता है इसकारण वह 
प्रनापर आतङक बेगनेलगा ओर राजाका भी राजा वनगया, इस 
§ कारण सोगनन्द धीरे २ उसके उपर रु होनेलगा, फिर मत्री ¦ 
शकगरने ग॒ष्तरीतिसे योगनन्दको मारकर सत्यनंदके पुत्रको 
¶ राज्य देदिया उस नए वननेवाले राजाने उसके ऊपर बडी दया- 
लता दिखाई, परन्तु जघ उसको मालुम हुश्रा कि-योगनन्दको 
शकटारने मरवादिया था तव तो उसने शकटारको पकडकर केद्‌ ` 
मँ उलवादिया ॥ ५५॥ 


न लोकायतवदिन नास्तिकतवेऽपयेद्धियम्‌ । 
हरिहिंरण्यकशिपं जघान स्तभनिगतः॥५६॥ 
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4 भाषाीका-सहित (३५) 1 


सुनकर श्पनी बुद्धिम नास्तिकता न लावे, देखो--श्रीहरिने खंमे- ॥ ` 


| मंसे निकलकर दिरण्यकशिपुका नाश किया था ॥ ॐ ॥ अधमीं | 

|| दिरए्यकशिु ईश्वर को नहीं मानताथा- उस्ना पुत्र भरल््राद जव 
¢ च ज त 

पांच वेका हुमा तो उसे पटने वेगला, बह पाटशालामें ईश्वरके | 


+ $ 


~ 


भिनी 
` त 1 
न 


सुननेको बुलाया तो उसने इश्वर का नाम ही सुनाया, तवतो 
हिरण्यकशिपु वडा ही कोध आया ओर फिर एेसा करने पर 
३ † परल्हादने #, 4 ५ 

- उसा मारडालने का भय दिखाया, तो भी परन्हादने ईश्वरके 
| नामसे मन नदीं हटाया ओर अपने पितक्रा नास्तिकपन उसको 
| नहीं भाया, अन्तमं एकदिन एक लोहे के खंभका तपाया ओर 
| 

| 

| 


~~ 3 
~ ----- ~ 
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| उससे भल्हादको वांधनेका हुक्म सुनाया तथा यह का कि-यदि 
| इश्वर होगा तो अभी दीखेगा, फिर दूत पल्दादका खंभसे वांधने 


पिक ति (नि ति नि नि नि 


> | 


|` ओर नास्तिक हिरण्यकशिपु को मारडाला नास्तिका की अन्तमं 
दुदंशा ही होती है ॥ ५६॥ ९ १ 
प्र त्युरनतन्द[₹@ः पूरवान्नत्‌वनानयत्त्‌ | 
नहुषः शक्रताभत्य च्य ताञमस्त्वावततितात्‌॥ 
जौ मदुष्य अधि ऊच पदो प्रप्न होजाय वह पूजनीय पुरुषों 
का अपमान न करे, देखो-राजा नहुष इनद्रपदको पागया था,परंतु 
अगस्त्या अपमान ६. कारण वह स्वाते श्र होगया ।*॥ 
जव राजा नहुष खगम जाकर इन्द्रासन पर वैठा रौर वहेभायी 
राज्यकी लगाम हाथमे आई तनतो इसको बड़ा रभिमान होगयां 
। 1 च्मौर इनद्राणीसे बोला रित भः वर ले, इन्द्राणीने उत्तर दिया 
। से वाहन पर सवार होकर जा, जिस पर करो$ न चह ह तो 
| ॥ मेँ तभे बरूगी, तव नहुषने छऋषि्योको बुला उन्हं पालकणमे जोता 
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नापके सिवाय यर कुख नदीं पठताथा, एकदिन रल्हयादका पाठ | 


ही को येक्ि-तत्काल छरसिह रूप भगवान्‌ उसमेसे प्रकट हुए | 


~ = =-= 


| न्स रौर # `. 
| | र उसपर १उकर इन्द्राणीके पासको चलदिया, मार्ममे पालकी | 


~~~ 
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न नन क चाकार 




















| (३६) 4 चारचय्या क्षि | 
~= 2 2 2 2 र (2 ^ 2 (2 = र “उ 52 ॥॥ 
| से कद।,कि-रुको पत “सपे सपे" अ्थीत्‌ चलो चलो, यह सुनकर 
| ऋषिर्योने शाप दिया,कि-जा त्‌ त्युलोकमं सपे ( सीप ) दोना, § 
| इसपरकार शाप होनेसे नहुषकोः खर्गसे ष्ट होकर सपे बनना पडा ह 
इसक्ारण बडा पद्‌ प्रतिष्ठा वा बहुतसा धन पाकर नम्र रहना चाद्ये 
श्रौर सीके मोहे पकर भी किसीको कष्ट न देय ॥ ५७॥ | 


सव पचाव स्वर न निःशङ्कः सखा मव्रत 


। सीध कृखाऽवधीदिन्द्रो खतरे निःशङ््‌मानसः॥ 
शत्रके साथ मेल करके निःशङ्क दोजानेवाला खख नदीं पाता 
देखो-ठत्ासुर इन्दरके साथ पेल करकं निःशङ्ग रहने लमा था तो 
उसको इनद्रने मारडाला ॥ # ॥ इत्रास॒र ओर इन्द्रा वदा भारी 
 ॥ बेर था, परेन्त एवादुरका परताप बडाभारी था, अतः इन्द्रने उष 
| के साथ मेल करल्िया ओर फिर अवसर पाते ही इन्द्रने दधीचि | 
के हाडका श्रस््र बनालिया तथा इत्रासुरको युद्धके लिये पुकार । 
कर उस वज्न अस्त्रसे मारडाला, इसक्तिये मित्रता करलेने परभी | 
शत्रका विश्वास न करै, सचेत रहे ।॥ ४८ ॥ 





प 
~ 





हितोपदेश श्चखा त॒ कुर्वीत च यथेचितम्‌ । 


विदयेक्तमक्रत्वा त ओच्योऽभत्कोरवेश्वरः ॥ 
दितकारी उपदेश को सनङर उसके अर्धुसार उचित काम करै, | 
देखो-दर्योधन विदुरके उपदेशके अनुसार काम न करफे सवेथा 
शोक करने योग्य दोगया।।#॥ जव दुयोधन पाणएडवसे वर करके 
उनका सताने लगा तब विदुरने उसक्रा बहुत सभाया, परन्त॒ ॥ 
| उसने एक बात नहीं मानी श्रीर उलटा पाण्डवो से अधिक द्रप 
| त्रिस्ाने लगा, इसकारण अन्तमं मोत परा, ` इससे सिद्ध हुत्रा 
| कि-जो हतका उपदेश नदीं मानता वह अवश्य ही अआपत्तिमें पडता६। 


वहूकन्नशानलानन्‌ समा न न । ॥ 
1 = 1( 0 [1 (< (15118 ॥\/15811/11 च~ |९।॥ 91१ = ६ ४ 
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व्रभताज्यभजा जाडय दृहनस्वस्बजायत ॥ 

| द्धि अन्न खानेके लोभसे मनुष्य रोगी दोजाता है ओर उस 
॥ के पेटकी अभि मन्द्‌ पडजाती है, देो-अ्रिक घी खानेसे यञि | 

| जैसा मतापी भी ठंडा पडगया था ॥ # ॥ श्बेतक राजानं बहुत | 

| से यत्तशिये थे उनमें अपिक़ घी पीनेसे अग्निका अनीणे हागया | 

| था बृह अजीणं नप कृष्णी सदायतासे अजु नने खांडव बनको 

| नलाया था तव द्र हा इसलिये नहांतक होसकं दलका भोजन | 

| ऊरे तो रोगी न दोग ॥ ६० ॥ ॑ 
यत्नेन शोषयरोषान्नत्‌ तीन्रचतेस्तन्‌म्‌ । 


३ तपत्ता कम्भकणोऽभान्नत्यनिद्राविचेतनः ६१ | 
| उद्योग करके शयरपें के दोरपोको दुर करे, केवल परय कणिन 
| व्रवोसि शरीरको चला न डालते, देवा -ङम्भरङ्रण तप करके । 
| वरदानसे पाई दुरं निद्राम अचेत रहने लगा ॥ % ॥ जवं उग्र तप | 
| करते २ कुस्मङ्ण को हजारो वष वीतगरए तव्‌ ब्रह्मान भसन्न हो | 
॥ उसके पास आकर कहा, कि-वेय ! क्या चाहता है बर सांग? | 
॥ इससपय कमकण को जीम पर एसी सरस्वती वेगे कि-उसने ॥ 
॥ इन्द्रासन के बदले निद्रास्नन मांगलिया ब्रह्माजीने ' तथास्तु ` कह | 
दिया, ङुम्भक णने पदिले अपने मनमेके दोषोको दर नदी किया ॥ 
| था इस कारण उसका तप साथंक नदीं हआ, इसलिये तप करे 
॥ केवल शरीरको सुखा देनेमं कड लाभ नदीं है िंतु मनको निल 
+ रखकर धीरे २ दो्षोको द्र ऊर, बहुतसे लोग घत करके युरदे ॥ 
| से वनजाते है, परन्तु अन्तःकरण मलिन होनेसे उनके पातश्नंका 
। नाश नदीं होता ॥ ६१॥ 
। 


स्थरताश्चा न वध्नायाद्‌ भवि भावेष भाव्रिष । 
\ रामो रघ-िदिः पाण्डः क्र गृतास्तनराधप। ॥ 
(0.०0 
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द, उ >>, = र ने" 32 अ >" ˆ> र< | 1 
भूतल पर भावी पदार्थोमे द्र आसा नहीं वौधना चादिये, | 
 देखो--राम, रघु, शिवि ओर पाण्डु राजे आन कहां हं? ।५॥ | 

, | पृथ्वीपर अशुक  पदाथं ेरे ह एेसी च्ड आशा बोधकर न वेठे | 

 वर्योक्रि-हम अमर नीं द कि-जो अनन्तकाल तक यहा दी तैटे ॥ 
रहैगे, देखो-इस भूमिर राप ॒राज्य करगए, इसमें रघुने फिर | 

| शिविने रौर तदनन्तर पाण्डने भी एकच्तर राज्य किया था, | 

4 परन्तु उनमेसे कोई भी आज नहीं हे उनकी भूमिपर अव दूसरे 

टी राजे राज्य कररे दै, फिर एसी भूमि ओर धनके लिये ममता 
व्या करनी १ जो ममताको खोडकर समदृष्टिसे वर्तव करता हे षह 
सुख पाता दै ॥ ६२॥ , ४५ 9 

| विडम्बयेन्न ढद्ानां वाक्यकमवपुःक्रियाः । 

| € * [7९ भल 

| | श्रीस्त घ्राप वैरूप्य विडम्विततनुमनेः॥६३॥ | ` 

| दृद्ध पुर्यो की वात, काम शरीर शरीर की अवहेलना न कर, |}. 

| देखो-षनिके शरीरका हास्य करनेसे साम्ब कुरूप होगया था॥‰॥ 

एक दिन यादवों के बालकोने साम्बके पेटसे लोहा वांध उसक। 

दर्वीसा ऋषिक पास लेजाकर बभा, किसकेपेटसे व्या पदा | 

होगा १ ऋषि ने कहा मूसल, वस मूसल ही हु ओरौर उसका 

4 शयीर रूप हेगया, इसलिये वडोसे दिल्लगी न करे, क्यो कि 

बे अपनी शक्ति से पणर मे हानि करसकते ह (म ॐ 

| नोपदृशेऽप्यमव्यानां मिथ्या कुयाल््रवाद्तामर 

। शुक्षाडगुण्यगुक्तापि घ्रक्षीण देत्यस्न्ता्तः ॥ | 

| अभव्य पुर्पोको उपदेश देनेमे हथा प्रयास न करै, देखो- 

| शुक्राचायेने नीतिके छःगणोंसे रक्ता करी तो भी दैत्योकी सन्तान 

नष होग।#।शुक्राचायंने श्रपने शिष्य दैत्योको सामःदान,दर्ड, 
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| 4 भाषादीका-सहित (३६ ) | 


| चौर अपना वचाव न करसके, इसलिये मूर्खंको डव उपदेश देना ॥ 
| भेसको भागवतकी कथा सुनाने की समान हे ॥ &४.॥ 


 ॥ न तन्दाचवराए मन्यु मनासं रापयत्‌ | 


कोपेनापातयन्नन्द्‌ चाएक्यः सक्त्भिदिनः ६९ 
| चिरकाल तक वडाभारी बेरभाव रखनेवाले मलुष्यके मनमें 
| क्रोध उत्पन्न न करे, देखो-चाणक्यने कोपके कारणसे सात दिन 
मं नवनन्दकां नाश करदिया था ॥ % ॥ एक दिन राजा नन्दने 

पने यहां श्राद्धमे जिपानेके लिये बहुतसे बाह्मणोंको न्योता 
| दिया था, जव सव ब्राह्मण जेमनेको तयार हुए तो नन्दकी दष्ट | 
| चाणक्ये ऊपर पदी, यह चाणक्य ब्राह्मण विद्वान्‌ दहयेनेषर भी 
| एक श्रखसे काणा था, शास्म लिखा हे कि-श्रादधमं पूर्णाङ्ग 
ब्राह्म णोको जिमावें, इसलिये राजाने उसको अङ्गहीन दखकर 
ब्राह्यणोकी पेक्तिमंसे उगदिया, यह वात चाणक्यको बुरी लगी 
परन्तु क्या करे, उस समय वह बाह्य णोमंमे उटगय। ओर चलते | 
¶ समय भतिङ्ना करगय(, कि-यदि में बाह्यणके वंशम पेदा ह्या 
हं तो इस नन्दका नाश कराकर इसका राज्य दृसरेको दिलवा 
द्‌ गा, तव दी इन खुलेहुए बालोको बाधूगा, चाणक्यने अपनी | 
प्रतिज्ञाको पूरी करकं ही अपनी. चोटी बांधी थी,ऽसलिये नीतिके 
॥ साथ यें संसारके व्यवहारको देखकर भी कोई बात करै 
4 विद्वान्‌ के अ्ङ्गकी परीक्ता न करे ओर घोर वैर करनेवाले को | 
| कभी कुपित नकरे॥६५॥ 


न सतीनां तपोदीघषं कोपयत कोधपावकम्‌ । | ` 


वधाय दशकण्टस्य वेद्वव्यत्पजत्तनम्‌॥६६॥ | 


तपकं पभ(वसे दमकती हरं सती की कोधाग्निको दीप्र न करे, | 
॥ देखो कुपित करीहुई, वेदवतीने  राबणएको मारनेक लिये अपने | 
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| शारीरो त्यागदिया था॥*॥ . बृहस्पति का पुव. ङ्शध्वन वनम ॥ 
| तप कररहा था, उसके वेदवती नामाली पुत्री हइ तो उसने [ 
| विचारा किं - यैं शसका विवाह विष्णु के साथ करू गा- परन्तु (इ 
॥ वह केसा विचार करते २ दी मरगया, फिर एक समय उसके पुत्री ए 
| वेदवती वनसे तप कररही थी उसको, उधरकां जाते हुए रावणने ® 
| देख पाया रौर उस कोमलाङ्गी सुन्दरी.को देख कर्‌ कटने | 
॥ लगा, करि- अरसी ! तू सस भयानक वनम अपने शरीरका तपसे 
कष्ट देती हई दुख क्यों उठारही है १ मेरे साथ विवादं 
| करके महलमें आनन्द कर, यह सुनकर वेदवती का रोध 
॥ गया यौर लंपट रावणने उसकी चोटी पकडली, तवतो 
॥ वेदवती उसके दाथमें से ्रपने केश हटाकर एक साथ बोलउदी 
 कि-जा दसरे जन्ममे मे तेरे भाण लूंगी ओर किर तुरंत 
¦ चिता बनाकर उसमें भस्म होगई तथा दूसरे जन्पमे सीता दोकरं 
| उसने भाण लिये । इससे यह शिक्ना रो कि-किसी धमाचरण 
॥ करनेवाले को धर्म॑से डिगाने का साहस न कर, तथा पाव्रस्तरी 
मनसे भी वरे हुए पतिको न त्यागे, कोई टिल ध्मसे डिमादे तो 
भी चाहे प्राण चले जायं, परन्तु पातिदतय कीं रक्ता करे ॥६६॥ 
| रुरु माराधयद्धक्या वद्यातनयसाधनम्‌ । | 
| भ, स (र क ५, ज 
 रापायव्रदद। तुष्टो विर्वमित्रोऽस्त्रमण्डलम्‌ | 
| वि्या चौरं विनय देनेवाले ग॒रूकी भक्तिके साथ सेवा करै | 
॥ देखो- प्रसन्न हुए विश्वामित्रनीने रामचन्द्रनीको सव अस्रविा ॥ 
सिखा दी थी ॥ # ॥ विश्वामित्र अपने यत्ञकी रक्ता करनेके ॥ 
लिये राना दशरथसे रोम लच्मणएको मौगकर लेगए थे यह | 
कृथा सवं ही रामायण पटृनेवाले जानते ह । गुरुननोक। सेवां 
| भक्तिके साथ कीजाय तो वद चित्तसे विचा पट़राते द ग्रौर उसका 
हता 6 7८14 
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4 वसु देय स्वयं दयाह्‌ल।चदापरयेत्परः । 
| ठु पद्‌) परहवी राञ्यःद्रोणिनक्रम्य दापितः ॥ 
| जो धन दूसरे का देना हो उसको, दूसरा द्वाव डालकर लेगा 
| इससे वि आप ही दे देना च्छा है, देखो -द्रोणवार्यने राजा ` 
| | ्रपदको केद कर्‌ उसका राञ्य्‌ फिर उसको देदियां था ॥॥ वाल- | 
| 


--- ~ म ~ 
- ~ ~ 
११ # + । + न्क # 
॥; 


पने में द्रपद अर द्रोणाचार्ये बदा भेम था, वे गरक यहां साथ | 
ही खाति श्रौर साथ दी खेलते ये, उस समय द्रपदने द्रोणाचार्यसे 
 ॥ का था, क्रि--मे राजगदी पर वेदं तो तुम आना, यै तुम्हे निहाल 
| करदूगा, अतः द्रषद राजा हुश्रा तव द्रोणाचायं उसके पास एक | 
| गौ लने गए तव 7 पदने अदङ्ारमे भरकर कहा, कि - राजाका 
 § भित्रराजादी होता है, तू भीख मांगनेवाला मेरामित्र कैसे हय 
सकता है १ यह द्रपदकी घमण्डका वात द्रणाबाय॑की दाती वें | 
वञ्रसी चुभी ओर वह इस वातको वदला लेनेकी चिन्तायें रहे । | 
वहुतसा समय वीतजाने पर जव कौरव ओर पांडबोने उनसे अच्च ॥ 
विया सीखी ओर शिक्त पूरी होने पर उन्होने कहाकि-महाराज 1 
आप गुरुदक्ञिणा मांगिये, तव द्रोणाचार्यने कहा, कि-तम राजा 
| द्रपदको बौध कर यहां लेराञ्नो मे इसको दी गरुदक्तिणा मानग।, 
| यह सुनकर पाण्डर्वोनि कहा, सि-पदिले कोरवोंको मेजो ओर हम 
| पीद्धेसे जायने, गरु ने एेसा दी करिया ओर कौरव रथम बैकरं 
| पांचाल नगर पर चद गए तव पद्‌ भी नगरसे बाहर निकल | 
आया च्रौर कौरवको भगादिया, तव अजु न आ्आदि पाणडव चहृ- | 
कर गर्‌ ओर द्रपदको जीत गुरुके पास बांधकर ले आये, | 
4 द्रपद को देखते ही द्रोणाचायने कहा कि-क्यो द्रपद्‌ अहंकार शी जो | 
तात कही थी, उसकी याद हे ? दपदने लज्जांसे यख नीचेको कर | 
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` लिया, खसे छुं नहीं बोला, तव द्रोणाचायेने उसका आधा 
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| 


(ति) 


त त प (प प मि (भि हि 





| (४२) - ` ऋचार्चय्याङ्रि ` 4 
|| -र < -र ~ र 2 र (श = ~ 2 ~= ">= | 
| चादकेसा दी ड चा पद पाङ्गर अहंकार न करे अहंकारीको अन्त | 
॥ से नीचा दी देखना पडता दै ॥ &८ ॥ ` | 
। साध्‌ मकापाथोन्‌ परस्परसतवाधघक्रान्‌ । 
तरवशसधनामा वमवुः सगसरादयः ॥६८॥ || 
| धमै, छं ओर कामको इसयकार साधे, कि-एक से दूसरे | 
बाधा न पडे, देखो --सगर अदि राजे धर्म, अर्थं गौर कामरूप 
| त्रिबगेको साधने बाले होगए द ॥ # ॥ इसपरकार धन पैदा कर, | 
| ि- उसमरं किसी प्रकारका दोष न लगे, अनीति नदो श्रौर्‌ 
( धम्यं भी बाधा न ्रावे, एसे दी कामना को भी उचित रीति। 
| से धन उठाकर पू करे । धमका आचरण भी इसमरका(र करै, | 
॥ कि- जिसमें पीडे से पताना न पड, इसप्रकार धमे-ग्रथं -काम | 
| का सेवन करने से अ्रवश्यदी सुख मिलता है ॥ ६६ ॥ | 
| स्वकलान्न्य नतां नेच्छत्तस्यः स्याद थवाधिकः। | 


| सोककर्षऽपिरघोष॑शे रामोऽभस्स्वकुलाधिकः ॥ | 
अमपने कुलकी जैसी प्रततष्ठा हो उससे कम मतिष्ठाको न चाहे, । 
[| अपनी उतनी ही प्रतिष्ठा रक्खे ओर यदि होसे तो अपनी प्रति- | 
| राको बटे, देख)-रघुङलकी वडीभारी उन्नति थी तो भी राम | 
| अपने कलमं सवसे अधिक प्रतिष्टित हुए ॥ ॐ% ॥ जहौातक दोक 
| दिखाबदी बड्प्पन न र्खे, किन्तु सदा सच्ची सत्वयुणी पतिष्ठा | 
| चारै, यद्वि अपनेमें उत्तप गुणदहोगे तो बह कस्तूरीकी समान अपने । 
{ आप ही प्रसिद्ध होजार्थैगे ॥ ७० ॥ | 


| कुयात्ताथाम्बुभिः पूतमात्मानं खततेञ्ज्वलम्‌ | 


। लोपशादिष्रतीरथभ्यः प्रापुः पाथाः कृताथेताम्‌॥ 
सद्वा अपने शरीरको तीरथके जलोसे पवित्र सनौर भरकाशित | 
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| 4 भापादीक्ा-सदिते & (४३) | 
( स द स 2 स र 9“ 2 सको रल र 8. ङ < 
, | करै, देखो-- पाण्डव लोमश ऋषिसे ती्थोकिा माहात्म्य सुनकर 
` ( ऽच्छित ती्थोसि कृताथ हुए ये ॥ # ॥ महात्मार््मोषे उत्तम तीयो 
॥ की वाते सुने, अवसर षाङृर तीर्थयात्रा करै, तीथंपर ानेसे सन 
 ॥ ते घर्मभाव जागत्रा रै, एसा भमाव साधारण स्थानोमें नदीं हेता 
। { इसकारण दी शाच्मे तीर्थयात्रा करना लिखा है॥ ७१॥ ` 
| + ~ “प 
| आवत्ालेपयुक्तु कल स्थाकृतश्नमः। | 
| नततदेवैराटस्य किर मवेन ऽभवत्‌ ७२ 
॥ “ दुःखे अअषरो पर काम श्रानेवांलीं कल्को सीखनेभे 
| | परिश्रम करै, देखो-अजुंन राजाविराटे घर नकतेक बनकर रहाथा | 
 ( ॥४॥ पाएडर्वोकि जुएमं हारजानं परं कोरर्बानि ठहराया था, कि । 
| (र व बनमे ओर दपं जिर रहना पड़ेगा इसलिये पांचा | 
पाण्डव रौर दरौपदी बारह वं वनम रहचुके तव विचार क्रिया कि | 
। व्रिराटके यहां चलकर 4 सूप षद्ल राजाविराटकं पास जाकर | 
कहा षि -दम सव पाणढरवोके नौकर है उनके वनम चलेजाने पर हम | 
आपङ्धी सेवा करनेकी आशासे यहां ्ाये ह यह सुनकर विराटने | 
उनङ्नो यथायोग्यं स्थानपर नियत करदिया,कंकनामधारी युषिष्ठिर | 
म जत्रा छिलाने पर, बल्लव नापरधारी भीमक रसोडयेके काम | 
पर तंतिपाज्ञ नामृधारी सदेवको गोशालाकौ रक्ता पर ओर प्रथिक्‌ । 
| नामधासी नृलको घुडसालपर रक्ला तथा दीजडका वेष रने | 
4 वाते दहस्नला नःमधायी अरज नको अपनी पुत्रीको महलमे नाचना | 
॥ गाना सिखानेपर रक्खा । अजु नको नाचनेकी कला आती यी बह | 
इस समय काप तराई इसलिये मवुष्यको हरएक प्रकारकी कला 
1 सीखनी चाहिये ॥ ७२॥ (क. 


| आअरागमेगतभगः स्यालप्रसक्तविरक्तधीः। | 
राजपेप्जव्प्जेभन्तितिमोसरपनि दत्‌ ॥ | 
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|| = रन र र न (2 - 2 सम स > स. र र “र र दथ 
| जिसकी बुद्धि असमथ दोनेपर भी वैराग्यवाली हो वह तिष- । 
१ योरे राग ओर भोग करनेपरे भी उनमें लिषटता नदीं हे, देखो | 
| राजा जनक अपने राञ्यको चलाता था, तो भी जलें षड्हुर्‌ | 
*# कबलकी समान उसमें लिप नदीं होता था ॥#॥ राजा जनक. 
। बडा विरक्तं था, बह राज्य करता हु भी योगी ओर विदेह 
| कहताता था, व्यक वह राज्ये वंधनमें नहीं था, उसश च्ा- ¢ 
¶ स्वनिष्ठा इतनी बटगई थी कि -एक समय सेवङोने आकर कहा 
| क्रि महाराज ! आग लगगई हे, सव नगर जलानाता है, परन्त्‌ 
जनक ईश्वरपूननमे से नदी उव ओर सेवको उत्तर दिया, 
करि “पिथिलायां दह्यमानायां न मे रचन दह्यति" अथीत्‌-नगरी 
के जलनेमर मरा कुव नहीं जलता हे । सारयह है, #ि -मनुष्य | 
सव भोगोकोा भोगे परन्तु उनमें अन्तःकरणते लिप्त न होजाय, | 
वयोक्रि -लिप्न होनेका परिणाम बुरा दोता है, शकरा यदपि 
मीठी हे रौर उसका युण भी अच्छा दै, परन्तु उसको चाषो तो | 
बह परमे जार म्ल होनाती है इसतिपे अति सरवै वर्जयेत्‌ ७३ | 
4 थ 0 ¢ | 
अशृष्पतेवपा लामजेमिन स्पादूगृषलंघुः । | 
। संवत्तयज्ञायाच्जाभिलज्जां लेने कहस्पतिः७४ 
6 जो अपन( शिम्य न हो उसे सेवा करानेका लोभ नकरेतो | 
ग।रव मिलता हे, चाहे तिसते सेवाररनेका लोम हये तो वडप्न । 
नीं मिलता, देखो - ददस्पतिको संवते यज्ञकी याचना करने । 
पर लज्जित हीना पड़ा ॥ ४॥ मृत्युलोकका राजा संवते यज्ञ फरनेकी । 
इच्छसे, हिमालयङे वनपरे नरां रिव विरजपान येग तह प्हवा 
अर उनकी स्तुति करनेलगा, शिवनी स्छुतिते प्रसन्न द्र ॥ 
कटने लगे, भि. जा तेरे यज्ञ की सव सप्रग्री सोने की दोमी, 
राजा शित्रका प्रलाप क्र अपे घर्‌ राया शौर यत्तङगे सव दात्र 
1 सानेक्ककपा तागा अश्तकेएदलक् करष्वल ङा सारम 
नी 3011 
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य मापारीका-सहित ( ४५) 


। ॥ °. र 5 र 54 -र  स र र रो र 2 = स+ | 
| करदियाःइस समाचारो सुनकर वृहस्पति दुःखस्ते दुभले होगये, ¦ 
| | एक दिन उनके यर शाने पर इनदरने कषा, महाराज ! यापर | 
4 उदास क्यो हं १ भसे सेवर के होतेह यापको वया चिता है ¢ 
4 यह सुनकर दस्यति ने कदा, मृयुलोकमें राजा संवर्त यज्ञ करः 
| रहाहै, उस यकप सव पात्र सोनेके है मौर बड़े२ ऋषि यह 
| कराने को आये हे एसा सुवणमय यङ्ग करनेषर भी उस राजान 
| यभ नदीं बुलाया, इसका मम शोक है, इन्द्रे कहा अग्न 
| क्रो मेजर च्रापका आचाय वनवाता हं, तदनन्तर इन््रके भेजे 
% अग्निक कहने पर संवत्तं ने कदा कि-पह नहीं होसकता, वह बडे 
| ह, उनके णर तथा वेद्मिा के भणदार है,परन्तु इस पुष्यके 
1 यज्ञम उन को आचायं का पद्‌ नद मिलसङता । अग्नि ने कहा 
 \ किये देवता मं इन्‌ ल्य है, उस्र के गुरको 
॥ आचार्यपदं देनेते तुप खगम उत्तम स्थान मिलेगा, इसपर भी 
| राजाने नदीं माना तो अग्निने खेमं आकर वृहस्पतिसे कहा 
॥ कितवे ने अयने मानुषी यज्ञम आपको आचार्यं बनाना उचित 
| नदीं माना, यह सुनकर दृदस्पतिने लञ्जित होकर नीचेको खं 
५ करलिया ॥ ७४॥ ४ । 
. | ५ 9 क €< ४, (7 (7, + # 
 { नष्टशाल। त्यनेन्नार। रग! देविधा पनीम्‌। 
= र हि र ल स, ^. (9 । 
। चन्द्राच्छछटावे 5 गत्य परली नयाप्यभहमसेः 
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प्रिर मपकरनेवाली मी ठ पभिचारिणी द्धी का स्याम कर 
देवादेलो-चन्द्माकी भोगी चौर निदाङी पात्र हुई भी तारा नाम 

] री खी षदस्यति सेवदा मेषभिया कर्ती थी रहस्पति दी 
¶ ली वते जस्त व्यभिचार्‌ कफे चदान उकं वुध । 
| को उसनन शिया था, हदस्पतिने यह वात इनसे दइर चन्रमा । 
{ से लनं गया, चद्रमाने शक्रचापे श्ल दी सिर दोन घोर 
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{ युदया कोड नद्या तव विणे आदर रोका जर हद्वनि 
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॥ ( ६ ) 4 चार्वव्या ¢ 


90 9 ~ 1 = 1 | 
4 रह, वेह कल आजतक परसिद्ध दै, इसलिये व्यभिचारिणी । | 
4 सीको फिर स्वीकार न करे ।॥ ७५।॥ 
¶ न मातवायाभेराते(वलःसध्यस्चनी भवत । 
4 चएावनार्दन्यक्षन। बत्सछश्चः शन्चणा हत 9६ 
 ¶ गाने बनानेके परमम मग्न होकर विलांसका व्यसनीं नदीं होना 
` ¢ वादये, देखो-बीराके विनोदके व्यसनी राजा दत्सेशको शने 
8 पकड लिया थ? ॥2 चंडमहासेन राजाकी पुत्री व(सवदत्ता वड ( 
¶ रूपवती थी, उसके उपर राजा वत्सेश वडा पोहित होगया, कन्यां 
न ¶ का पिता भीविवाह करदनेको राजी था, परन्तु महाञ्मभिगानी 
$ व्सेश चाहता था क्रि-कन्वाका पिता मेरे घर च्राकर विवाह ( 
` 9 करजाय,महाचंडसेनने बिचार किया किम बलात्कारसे वत्सेशको | 
पकड लाऊ गा, बहुत दिनो तक दोनों अपना २ च्रवसर देखते { ` 
| । रहै, बल्संशरो वीणा वजानेमं फन होनेका बदा व्यसन था, यह ||| 
५ जानकर महाचण्डखेनने एक लकडीकरा पोला हाथी वनवाकर उसके 
% ऊपर हाथीकी खाल मढवादी श्र उसके भीतर कुड योधां कैग | 
$ दिये तथां उसको र्विध्याचल पर रखवांदिया, वत्संश विध्यांचल् 
पर्‌ हाथी श्मानेकां समाचार पा उसको प्कदने के लिये गया (> 
' शरीर दहाथीसे {ङं दूर पडि डालकर द्ाथीको अपने पास १ 
: बुलानेके लिये वीणा वजाता हु्ा उसके खरमं मग्न होगया यह्‌ । १ 
श्रवसर पाते ही हाथीके भीतर वेठेहुए योधाच्रोने निकलकर राजा | ४ 
५ 
4 
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वत्सेश्चको पक डलिया तब च॑डमदासेनने अपने घर सनाकर्‌ उसके 
{ साथ बासवदत्ताका विवाह करदिया इसधकार वत्सेश वीणाक्रे | 
। ^ घ्यसनसे पकंडागया इसलिये ईश्वरभक्तिके सिवाय आर किसी । 
व्यसनं पन नदीं होजाना चाये ॥ ७६ ॥ | 


१ 


तै 


उद यन्न त्म्य रामाः कृश्मन्मनल्मः | 
२ य्युषानदाीव्लर्यनलसपममन्िष्ल4तु ४ 
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48 भाषागेका-सहित (2७) ॥ 
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(| अपने तेजको कम करलिया था ॥*॥ विश्वकर्मकी पुत्री दाया 6 
॥ जव स॒यके साथ विवाह होकर सुसरालमें आई तो पतिके तेजको 
न सहसकी ओर यह वात अपने पितासे कटी तव विश्वकमोने & 
/ तत्फाल सयंको बुला सान पर चदहाफर तेन कम करदिया तब ¢` 
॥ से चाया सुखसे रहनेलगी सार यह ह कि-सि्योके उपर के- ® 
4 रतान करके सषरालमें आरं हर वधका कोमल वातस वशे | 

| करलेय तो गृदस्थका काम बडे आनन्दसे चलता है ॥ ७७॥ 


 ¶ पद्यवन्न नयत्कोष धृतत्तमरभाज्यत्ताचर्‌ । | 
| सरः कमेण नाताथःश्रहा नोऽधत्परास्बाधः७त। 
| (॥ मनुष्य कमलकी समान अपने धनभर्डारको धृततरूपी भरो | 
¢ क्रो न चिलाडाक्ते देखो-क्रमसे देवताओंने सव पदां लेहिये । 
इसकारण सद्र लचभीदीन दोगया ॥*॥ पिते सञुदरमे अनक्ष | 
रत्रथे देवतान उसको मथा तो सथुदरने अपनमेकी वस्तुएं देना ® 
श्रारम्भ करदिया, अयां २ उत्तम पदाथं भिलतेगणए, देवता थते । 

| रहे शन्तं सथुद्रको निधन कराला तवसे सघुदर नाममाज्रका रां 
+| क्षर ओर खारी रदगया । सार यह है शि-याचङ्धाे दबानेषर 


वा सीटी २ वातमं आकर अपना सर्वस्व न देडाज्ते जिससे कि 
श्रन्तमें दरिद्रहोकर दुःख उगना पडे ॥ ७८ ॥ 
| नापदेशाष्टत त्रात भग्नख्भनिमस्व्यज्ञत। | 
॥ पाथा विस्दतगाताथः ससूयः कलहूऽभवत , 
/। उपदेशरूपी अमृत मिलं तो उसा प्टेहुए घडी समान खो 


| न देय, देखो-मीताके अरथंको भूलनपरं अञ्जु नने ष्यक साथ 
| कलह किया था॥ #॥ श्रीटृष्यजीने अजु नको गीत! सुना 


- ~ -- ~~ 
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॥ फलकी समान कोमल ्ियोके उपर कठोरता करके उनको | 44 
॥ ( उदास न कर, देखो --सूर्थने अपनी स्वीको निर्भय करनेके लिये ¢ 
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प्रन्त अजं नको गीताका उष्देश याद नदीं रहा इसकारण 
क्तेरवोके साथ इष्या करदे युद्ध क्रिया ।॥ ७& ॥ 


न पचायत्तमई२ कायमायः च्दाचन्‌ । 


पञजा्पितत्रभसवोऽमृदतरष्रस्दसोपमः।॥ ८०॥ | 
बुद्धिमान मचुष्याका जीवितदशामें अपना सवसव पुत्रकं अधीन | 
 § नीं करदेना चाद्ये, दखो-धृतराए्र सव प्रथुता पुत्रका ददने से ` 
तृण की समान तच्च होगया था ॥ ॐ ॥ धृतराष्ट ने अधा होने | 
कै कारण अपनी जीत दशा मे ही राज्य कौ लगाम बड़ पुत्र | | 
द्योधिन के(सोपदी दुर्योधन शरवीरे हानेषर भी दसरे की | 
उन्नति को नदीं देखत्तकता था अतः उत की प्रतिष्ठा नद्यं थी ॥ | 
ओर अहारी होने क कारण वह अपने घरके दे बृह को 
भी कृद नहीं गिनता था, इप्पे दी उप्तकी वदीभारी हानि 
हृ अरर अन्त में मारागया, उसे सामने पृतराषए्र की क 
चलती ही नहीं थी। धन सम्पदा दाथ मं ्रानाने से पत्र 
सपरभता रहै कितो पिताके पास कृं दहै दी नीं 
इसलिये बहे सेवा न करके उलटा तिरस्कार करने लगता रहै, 
| दूसरे तो धनवान की प्रष्ठा करते द, परन्तु सन्तानके हाथमे धन 
| गया कि वह अन्धा होकर सस्त होजाता हे, जवानीमे घन पाकर ` 
चाह सो करता है, इसलिये एता करनेवाले पिता पुत्रका ओर । 
्रपना दोनोका बुरा करते दे॥ ८०॥ | 


च्‌ शच्रुराषद्‌न्याएा स्कन्ध काच सतत्यत्‌ | 
 ॥ नस्व्रतापाऽमवत्करः शटपत जावघादतः ॥ | | 

शत्रुपकफा होनेसे दृबण लगानेयोग्य मचुप्यके कन्धपर ्रपने { , 
कापका भार न रक्ख, देखा-शल्यफे अपमानसं कणं प्रतापदीन्‌ | ` 


होगया था ॥४॥ हामारतकर युद्ध होते समय कणे पस कोई | ` 
मारथी नदीं था तव दुर्योधनने अजु नके माथा शल्यको ( ` 
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| वह बडा भतापी है यह सुनकर कणे युद्धोत्वाह का नाश होगया, 


` क्रो कामन सोपि ॥ ८२॥ | 


॥ 
+ 3 
# 






 ॥ 
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1 -सास्थी बनाना चाहा ओर उससे कहा कि जैसे रीकृष्ण अज्‌ नके 


| का भाई होनेसे पाण्डर्वोंका मापा लगता था, एकदिन पांडव से 
| परिलनेको आते समय मागमे एक विश्वामस्थलको देखकर कहा, | 





| यह शाप हुश्रा तवसे ही उसको शङ्रके मस्तकं पर मणिका स्थान 
॥ मिला तो भी बड़ कां धिक्कार मिलनेके कारण उसकी इदि नदीं 
| हई नुष्य वो देवता चाह तिस पदको पा जाय,परन्तु नवतक बडे 
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सारथी हे तेसेदहीतू कणंका सारथी है, यह सुन गर्वे एला । 
ञ्चा शल्य, राजा हने पर भी सारथी वंनगया, वह शन्य, माद्री | 


कि-यहां कोई कंज वनादेय तो जो मागे वही द") इसपर दुर्योधन 
ने अकर कुंज वनवादी ओर कहा क्रि-मेरी सेनासदहित सहायता 
करो, शल्यको स्वीकार करना पडा,फिर युधिष्टिरसं मिलनं गया तो 
उन्हों ने कहा,षि-कोई हानि नहीं हैःपरन्तु कणे के सारथी बनो तो 
उसके तेन ङ। हर लेना,तदनन्तर्‌ जव शल्य कण कां सांरथी वनां तब 

भाँजोकां हित करनेकां श्च्छासे रथ हांकते २ शल्यने कणसे 
कहा, कि तमे दे तेन नही है जो तुम अजु नक जीत _ सको, 


त 


इसलिये जिसमे जरा भौ शत्रुपक्तका लगाब होय उसको अपना 

न लब्ध ब्रमुस्तमाने फलक्ृशं समाश्रयेत्‌ । 
द्वरे धृते मृधि क्षीण एव क्षपापतिः॥८२॥ 

जवतक वडेकी ओरसे सन्मान न मिले तवतक फलम क्लेश ही 
(बलता है, देखो-शिवजीने चन्द्रमाको माथे पर्‌ धारण करिया द, 
> भी वह तीण ही रहता हे ॥ ‰ ॥ चन्द्रमाको दक्तकी सतताईेस 
वन्या व्याही यई,पर्ु बह उनमेसे रोहिणीका अधिक सन्मान 
करता था, यह बोत ओर कल्याने अपने पितासे कदी तो दन्त 
ने चन्द्रमाको शप दिया कि जा तू तीण रहेगा ॥ जित दिने 
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| जहांतक दसकं अपने कुट वियोमं बडप्पन पानेकी चेष्टा करं ८२ || 
` { श्चतिस्श्त्यक्छमाचारं न च्यजेत्घाधसेवितमर । 


` सत्पुरूषोके पालन क्ियेहुए ओर भ्रति स्मृतिर्यो पे केहुए 
श्राचारका त्याग न करे, देखो-सल्यधमेसे भ्रष्ट दोनेके कारण 
दे्योकी लद्मीका नाश दोगया ॥ % ॥ विचारने पर मालम दोगा 
क्रि-सरल मागमे चलनेवाले मसुष्योको ङढ अद्चन नहीं पडती, 
बहुतसे लोग अपनी दोरीसी बुद्धिके अन्धे विचारके कारण श्रह- 
ङ्मरमं आकर परचीनमयादाको नष्ट. करना चाहते हँ, उनफे तच्छ | 


॥ जर ॥ (4 
निः 9 त ~~ 





सि मा ~ 


कर पना राज्य चलाते थे, आर दैत्य निधन होकर उधर उधर | 


| न्रयः कुषतल्लायन्या बन्धाय गुणएसय्यहम्‌ । | 
१ दव्यास्त्यक््ललान्रताडत्रा नय खान्तयखाशश्रया। 
भागजानेवाली ल्मी फो वांधनेके लिये बडे २ गणो का (रस्सो । 
॥ कावा गुणका ) संग्रह करे, देखो-शएणदीन दैत्योको स्यागकर | 
| लच्ीने शणवान्‌ देवता्मका आश्रय लिया था॥ ८४ ॥ 


ककन वक्त 


मनुष्य श्रप॑ने पैरसे श्रम, गुर, गौ ओर देवतायोका स्पशं 
| न करे तथा जु भख घीको न छुए, जृ घीको हूनेवाले दैत्यों 
{ शौ लच्छीका नाश होगया ॥ ८५॥ 





4 | 
1 ~स स र क स स न स स र (र र 9 22 र र ||. 


विचारसे, जैसे देवता निषेल होने पर भी बलवान्‌ दैर्योको हरा | 


पदारन गा गुर्‌ द्वन चाच्हःस्शद्‌ तम्‌| 
दूनत्राना वनष्ट। नशिच्छव्टर्ट्हसावषाम्‌।॥| 


द्‌दयाना श्ावियागाऽभव्वत्यनमच्यतात्पनामः। | 


न 
ट 1 ^ हि. 
--- च 
भु "५ 
ध ॐ 
(1 ष 


| अटते फिरते थे तैपे दी हम भी निधन होकर धक्के खाते षै ॥ | ` 
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| ययातिः शक्कन्यायां सरो म्लच्छतां तः। ॥ 
1 अपने से नीची याड चीजातिमें विवाह करनेशी इच्छा न करे, ( 
॥ 

| 


भ 









॥ देलो-श॒करफी कृन्यापर आरासक्त होनेके कारण राजा ययाति स्लेच्छ 
की समान आचारभ्रट दोगया था।॥ #& ॥ राजा ययातिने वतं 
4 शि शारके। जानेपर इषमे पदीहुईं एक कन्याको नाहर निकाला तो || 
। | उसने अपनेका शुक्र ङी कन्या देवयानी बताकर राजा साथ विवाह 
4 ऋरनेरी इच्छा दिखाई अर कहने लगी, तुमने मेरा हाथ पकड | 
ह शखलिये तुम मेरे पति हो,राजा भी गान्धव विवाह करके उसका 
र अपने घर जे आया वह देत्ययरुकी कन्य। ध्ेशायरमे ध्यान न 
॥ क्र विषयविलासर्मे दही मगन रहती थी, रानामी उप्ते साथ. 
॥ तं तेाही होकर पने धमांचरणङो भूलगया इसलिये अपने | 

॥ भान वर्णी इ्तवती कनपाङे दी साथ विवाह करै ॥ ८६ ॥ 

हःवाधक्लवियादिदहीन नोपहततन्नरम्‌ । ` 

हसन्तमशपन्नन्दा रावणं वानराननः ॥=७७। 
रूप, घन डल ओर विचय। आ्दिसे रदित मवुष्यकी हसी न कर 

| लो -बानरकेसा शखवाले नन्दी की हेसीकौ तो उसने राबणको 

| आप देदिया था ॥ # ॥ एक सय रावण विभानं बैड हिमालय 
॥॥ ८२ विहार करता २ शङ्कर पाषती$े क्रौदास्थानङे पास पडुचते 
रुद गया, रारण त्रिचारने लगा, क्कि मेरी गति क्यो कग, 
| (कर मरीस खोज कराने पर मालुम हया, कि-शंकर विहार करं 
4 2 र, इसलिये विमान गे नहीं जासकता, परन्तु रावण शिष 
के पातके जने्तणाःणाणपे नंदीगणका पहरा था, उसमे रो 
॥| सवणने यु उटाङर्‌ देखा तो नन्दीका मु वान्‌ केसा था 
॥ रायणने दर कहा कि -श्ररे वानर ! तू युम रोकनेबाला कौन 
| | है १ भी तुमः वलडलंग्‌, यह पुपडकौ वात सुनकर नदीते 
शाप दिया दिवा गिना्‌ वानर) त वानरके दासे णना २७ माराजायगा॥ २७। | 
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बन्धूनां वारयेष्ेर नकपन्नाश्चपा मक्त ॥ 


॥ कृरुपाण्डवसंयरामे ययघ न हलायुधः ॥८द॥ | 
५ जव भाईयों मायो अपसम कलह होय ता उनको लडनेषे 

रोकदेय, एकका पत्त लेकर फलहको पटे नदी, देखो- कौरव | 
पाणडवोके संग्रापके समय वलदेवजीने किंसीका भी पत्त लेकर ॥ : 
युद्ध नहीं किया ॥ # ॥ कौरव पाणएडवोके कलहका समाचार पा ॥ 
बलदेवजीने आकर उनका समाया परन्तु दुर्योधन नदीं माना | 
नँ  ॥ ओर उनसे कहा आप मेरे गर ह मेरी रसे लिये, बलदेवजी । 
१ ने उत्तरदिया क्रिमे किसीकी भी सहायता नदीं करूंगा ओर | | 
इस भभटसे बवचनेके लिये वह तीथेयात्रा करने चलेगए ॥ ८८ ॥ ॥ ` 


परोपकारं सप्तारसारं कर्व।त सवान्‌ । 


[नद्‌धं भगवा बद्धः सवक्षवल्द्धता वयम्‌ ८€< | ` 
सत्वगुणी पुरुष, संसारम सारभूत परोकारका काम करेदेखो 
भगवान्‌ बुद्धने श्रपनी बुद्धि सव प्राणि्योके उद्धारमं लगादी थी | 
भतुष्य संसारम कोई अच्छा काम करनां चाहे तो परोपकार कर ॥ 
देखो बुदधने संसारको त्यागदेने प्र भी रिंसकौको हिंसा करनेसे | 
रो्रतेका काम अपने उपर लिया था॥ ८६ ॥ ) | 
विभृयाहन्धुमधन मित्रं त्रयत दुगतम्‌ । 


ब॒न्धापत्रापजव्याऽप्रदराथकटयरदमा बलः<< 
निर्धन कुटम्बीका पालन करे यौर दुर्गतिको भाप दुष भित्रको |. 
रक्ता करै, देखो-याचकोके लिये कल््ट्रूप राजा वलि बन्धु | 
रौर मित्रोका पोषण शिया करतां था॥ #॥ जव देत्यवंशमं | 
यह उदारा दो फी है तो दैवी पृतिवाल्ते यदि धन हाते हुए | 
श्रपने ङटम्बी श्रौर पित्वोकी सहायता न करं तो उनको रात्तसो | 
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। न कुयादमि चारायवध्यादिकह्काः क्रियाः 1 
| लक्षमणनेन्द्रजित्कृस्यायमिचारमयो हतः ॥ 
| मनुष्या मारण आदि अतिभयानक अभिचारके काम नदीं 
| करने चाहिये, देखो-लच्मणने कृत्या रादि अभिचार क्म करने 
| कले हनद्रजित्‌ को मारडाला था ॥ ब्‌ ॥ इन्द्रनित्‌ मारण मोहने 
अदि अभिचार कर्मको जानता था, उसको लदमणने मारडाला, 
| क्योकि -वह अधिक जीता तो णिरयोको अधिक दुःख देता ॥ 
॥ ब्रह्मचारी गरहुस्थः स्याद्यानप्रस्था यातेः क्रमात 
| ५: ८२ 
। पाश्च पादाश्रम याताययातिप्रपुखा दपः: ॥ 
पिले बरह्मचर्यं धारण कर, फिर गहस्थगो ग्रहण करे, तदनं- 
| तर वानभस्थ होकर अन्तमे संन्यासी ोजाय,देखो-ययाति आदि 
1 राजे कफे एक आश्रमक्ा निताह करकं दूसरे २ आश्रमम पहुचे 
{ प ॥ #॥ वणीश्रम धमक शाह्पे लिखी हइ रीतिसे पालने पर 
| चरंघारमे खख ग्रौर कीति भिलकर शरीर शान्त होने पर सक्ति || 
| की प्राति हती र ॥ ६२॥ ५ | 
| कर्या्यय स्वहस्तेन प्रभृतधनसम्पदाघर्‌ । | 
4 क = न् क | 
अगस्त्यभक्त वातापा कोषस्यान्वः छते ज्यः | 
वहतसी धन सम्पदा होय तो उसका व्पप अपने हाथसे कर || 
जव अगस्त्य बातापीका खागषए त। दृसररोने उसके धनभस्डार | 
$ किया या ॥ ॐ ॥ न्रगणस्त्यने विबाहमे खच करनेके सिये | 
का खये श्जिया था ॥ #‰ ॥ अगस्त्य (११६ लये । 
धन पानेशी इच्छात राजाश्रके पास जाकर कहा) कि--पुभः घन । 
चाहिये राजानि अपनी आमदनी ओर खचं बतादिया, तब उन 
क्के पास विशेष धन न सभर राजाश्र सहित इल पासमषए | 
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। उसने बदा दर्‌ सत्कार कर भोजनम अपदे भाई वातापीको 
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| मारकर उसङा मांस परोस दिया क्योकि-शतापी पुकारते दी | 
५ खानेबालेक पेटको फाडकर निकल आता था, अतः राजे घव- [ ` 
+ उाये, अगस्त्पनी राजा््रोको धीरज देकर अपने आप उसका | 

| खागणए, इल्वलने वातापीको पुकारा तो अगस्त्यने कहा,किः-उस | 
॥ कातो मे पचागया, अव वह नहीं आसता यह सनतं दी इल्वल । 
॥ चरणमि गिरकर कदनेलगा, क्रि--कहिये क्या चाहिये ? अगस्त्य { 
नं कहा शि-इन राजा्ओ्को सोनेकी अहरं एक २ लाख ओर | 
भः दो लाख दे,उसने ेसा दी क्षिया क्य|कि-वह वलवान्‌ होने | ` 
पर भी जानता था, करि-यह ऋषि शुभः भी मारडा्तंगे, इसलिये | 
ञ्मनेककि पेटचीर कर्‌ इका क्षिया हुश्रा वातापीका धन |. 


1 दना पडा ॥ 8३॥ 


॥ जन्पवधि न तव्छयार्न्ते सन्तापकार यत 


। सस्वारकाशरमशषः सता दशाननः ९९. 
॥ जो अन्ते सन्ताप देनेवाला हो उस कामको जन्म भर कमी न | 
# करै, देखो- एक शिर शेष रहगया तव दशाननने सीताहरणके | 

१ शको स्मरण किया ॥ # ॥ रामचन्द्रने जव युद्धम रावणके नीं 
॥ शिर काटडाले एक युल्य मस्तक दी वचा तव वद्र पताने लगा, ` 
॥ क्रि-सीताको हरनेके कारण अभः बडा क्लेश सहना पडा, क्या | 
| करू, पार्य का लिखा भिर नहीं सफ़ता,परन्त॒ अव पदताने से | 
| वया होता रै १॥ <४ ॥ 
| जरायन्नषु केशष तपोवनरु चिभवत्‌ । 

| शन्ते वन ययुर्वीराः करूपवां महीम नः।९५) | 
| जव बुदापेसे केश स्वेत दोजाये तो तप क रनेको वनम चला- | 
जाय, देखो-इर आदि वीर रजे अपनी पिदली अवस्थाय बनको | 
५ चसेगए भे ॥ # ॥ सतुष्यका वालछपन खेल कर्दमे जाता है, | 
| नवारीो रीती एता दिद अवस्था । 
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॥ पेसी दही अन्ञानदशामं नहीं दोना चाषे इसलिये उन्होने सबसे | | 
मोहं तोडमेत्रेय षिके पास जाकर प्राप्न किये हए ज्ञानकी | 


| विद्रेण पुनर्जन्सबीजं ज्ञानानले हुतम्‌!९ ६।. । 


| काटने की चराई करे, देखो -विदुरजी ने सुनजंन्म के बीजक | ` 





नालसे छूट कर सुक्तिखुख पानकं लिये एकान्त पवित्र तीथस्थान 
मे रहे ॥ ६५ ॥ 


पनजन्म जराच्=दक्मीवद्‌ः स्वल्किःद्लष्‌ । 


| 
मवस्था बीतजाने पर बुदपिमे जन्प-जरा रूप संसार बन्धनको. 





॥ योगाग्नि से शरीरको त्यागदिया॥ 8६ ॥ | 
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। साधना नहीं करसकता, इसलिये पि्ली अवस्थाय ईश्वर ओर 


+ 
॥। 
व 


^ 
तल्त्राप्व्या योगिनो जाताः शकशान्तनवादयः॥ 
दुदापा अनेपर मवुष्यको ज्ञानष्टिसे सनातन परमास्माके स्व- | 
प्रका दशन करना चाहिये, शुकदेव ्रादि युनि भौर शान्तनव 8 
आदि राजे सनातन बह्मा दशन करनेवालेयोगी हेग दं ॥४॥ ^ | 
पिल श्रवस्थामें मनुष्य संसारी व्यवहार के कारण परलोक की 


जीवकी एकताका ज्ञान पाकर अपनी गति सुधारे ।॥ ६७ ॥ 
प्राक्तावधविस्जविप जवित्सुद्तस्न्तातः । 


जविन्व्ययाप मन्वदद्खाः कयचकलमसः\ 
मरणकाल समीप अने पर अथवा अपना परण दहोजाने पर 


-- न्न ` र 


॥ भी, जिता पुण्य अधिक होता हे बह नहीं मरता, देखो - 


मान्धाता आदि राजे-यशरूपी शरीरोसे अब भी जीवित हे ॥*॥ 











( ५६ ) 4 चार्चय्या 


जेस बने तसे यश भिलनेका उथोग करे, जिसके शरीरपात दो 
( जनि परभी हम अमर्‌ रहै ॥ ६८ ॥ 


प्रन्तं खन्ताषदे वष्ण स्परदडन्तारमपद्‌म्‌। 


 शरतस्पगता माष्नः सस्मार गरुडष्कनम्‌<< 

| अन्तसम्रयमं सकल आपत्तियांके नाशक सन्तोषदाता विष्णु 
॥ भगवानका स्मरण करे, देखो-वाणोकी शय्या पर सोयेहुए भीष्म 
# जीने गरूडगामी भगवानका स्मरणक्िया था ॥ # ॥ महाभारतके 
॥ युद्धय दशवे दिन भीषमजी घायज् होकर मिरषडे ओर युदक 
। समाधितक वांणोाकी शय्या पर दही पड़े रहे, सरीरं बा्णोके चिद 
| नेकी बडी पीडा होनेलगी तो भी परमात्माका नाप लेना नदीं बो, 
॥ अन्तकाल तक भरथुको नदीं भूले, वह जानते थे, कि-प्रथुका नाम 
| अपर सुखका धाम है, यद्यपि भीष्मजी पुरयात्मा, सत्यवादी ओर 

ब्रह्मनिष्ठ थ तो भी अन्तमं श्रीहरि के स्मरणको दी सुखदायक 
॥ मानते थ ॥ && ॥ 


। श्रव्या धीव्यास्तदासेन समसिन सतां मता । 
। क्षभन्दरेण विचार्यय चारु चर्या प्रकाशिता१००| 


श्रीव्यासदासके नामे प्रसिद्ध त्तेमेन्दर॒ कविने वहुतसे शास्त्र 
क तरिचार करकं सक्तं, सत्पुरषोके भवण ओौर मनन करने 
योग्य यह चारचर्यां रचकर भ्रकट्की है ॥ १००॥ 


सार्युवाद चारुचर्या खमाप्न 
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